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भाग II - 3 - उप- खण्ड ( ii ) 

PART II.-- Soction 3 - Sub-section (ii) 
(रमा मशालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण मावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 
( other than the Administrations of Union Territories ) 

NOTICE 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were upto the 28th February 1975 : 
Issuo No. No, and dato 

Isgued by 

Subject 

- - -- - - - -- - 
2 

3 
46. का०मा० 62( म ) दिनांक 1 फरवरी , उद्योग पौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय । मधिसूचना संख्या का नि०मा० 241 तारीख , 25 जनवरी , 1955 की 
19751 

विखंडन । 
S. O . 62( E), dated the 1st Feb - Ministry of Industry & Civil Rescission of the Notification S. R. O . 241, dated the 25th January 
ruary 1975 . 

Supplies 

1955 . 
का०मा० 63( म ) विनोक , 1 फरवरी तवैव 

कोई व्यक्ति मनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी वस्तु के विक्रय या क्रय के 
1975 । 

लिए अग्रिम संविदा नहीं करेगा । 
S .O , 63 ( E ), dated the 1st Fob 

No person shall enter into forward contract for the sale or pur 
ruary 1975. 

chase of any of the goods specified in the Schedule . 
का०मा० 64 ( अ ) दिनांक 1 फरवरी 

प्रप्रिम संबिदा ( विनियमन ) अधिनियम 1952 की धारा 17 की उपधारा 
1975 । 

( 1 ) मौर ( 2) के उपबन्ध की बारात अनन्सरणीय विनिविष्ट 

परिवान संविदाओं को अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुमों में लागू होना । 
S . O . 64 ( E ), dated the 1st 

Provisions of Sub -sections (1) and (2) of section 17 of the For 
February 1975. 

ward contracts ( Regulation) Act, 1952 shall apply to non 
transferable specific delivery contracts of the goods specified 

in the schedule . 
का०मा० 65 ( म ) दिनांक 1 फरवरी , 

कोई व्यक्ति वस्तुओं के विक्रय या क्रय के लिये मनन्तरणीय विनिविष्ट 
19751 

परिवान संबिवा ऐसी संविदामों को छोड़कर जो विनिर्दिष्ट है, नहीं 

करेगी । 
S . O . 65 (E ), dated the 1st 

No person shall enter into any non - transferable specific 
February 1975 , 

delivery contract for tho sale or purchase of the goods in the 

whole of India except the classes specified therein . 
63 GI/ 75 --1 

( 3097 ) 


Do. 
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का०मा० 66 ( अ ) दिनांक , 1 फरवरी , उद्योग और नागरिक पूर्तिमंत्रालय । 
19751 


S .O . 66 (E ), dated the 1st Ministry of Industry & Civil 
February 1975. 

Supplies , 


प्रग्रिम संविधा ( विनियमन ) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारो 

( 1 ) और ( 2 ) के उपबन्ध एरण्ड तेल की बाबत अनन्तरणीय विनि 
विष्ट परिवाम संविधानों को लागू होना । 
Provisions of sub-sections (1) and (2) of soction 17 of the For 

ward Contracts ( Regulation) Act , 1952 shall apply to non 
transferable spocific delivery contracts in respect of Castor oil. 
कोई व्यक्ति एएण्ड तेल के विक्रय या क्रय के लिये कोई मनन्तरणीय 

विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, ऐसी संविदामों जो विनिर्दिष्ट है छोगकर, 

नहीं करेगी । 
No person shall enter into any non -transferable specific delivery 

contracts for the sale or purchase of castor oil except the 
classes of such contracts specified . 


तदेव 


का०मा० 67( 4 ) विनाक , 1 फरवरी , 
19751 


S.O . 67 (E ), dated 
February , 1975 . 


the 1st 


Do . 


प्रमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल का नाम पोर वह राज्य/ वे 

राज्य जिनमें यह दल कार्य करता है , 
Nemes of the Un-recognised registered political parties and the 

state or states in which they function . 
पायात ( नियंत्रण ) प्रथम संशोधन मादेश, 1975 । 


Imports (control ) First Amendment Order , 1975. 


प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो छह मास के लिए मनीपुर से सेवारत होगा वह 

सक्रिय डयूटी होगी । 
The duty of every person serving in Manipur for a period of 
six months as active duty . 


47. का०मा० 68 ( 4 ) दिनांक , 1 फरवरी , भारत निर्वाचन मायोग । 

19751 
S. O . 68 ( E), dated the 1st Election Commission of India 

February 1975 . 
47क. का०मा० 68-ए ( प ) दिनांक , 3 वाणिज्य मंत्रालय । 

फरवरी, 19751 
s. O . 68A (E ), dated the 3rd Ministry of Commerce 

February 1975. 
48: सा०नि० 69 ( म ) दिनांक , 4 फरवरी, गृह मंशालय 

1975 । 
s.o . 69 ( E), dated the 4th Ministry of Home Affairs 
February 1975. 
सा०नि० 70 ( 8) विनाक , 4 फरवरी , तवेष 
19751 
S. O . 70 ( E ), dated the 4th 
Pobruary 1975 . 
सा०नि० 71 ( अ ) दिनांक , 4 फरवरी, 
19751 
S. o . 71 ( E), dated the 4th 
February 1975. 
का०मा० 72 ( प ) दिनांक , 4 फरवरी, 
19751 
S. O . 72 ( E), dated the 4th Feb 
ruary 1975 . 


प्रत्येक व्यक्ति की स्यूटी जो छह मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा 

वह सक्रिय उपूटी होगी । 
The duty of every person serving in Maharashtra for a period 
of six months as active duty . 


प्रत्येक व्यक्ति की स्यूटी जो छह मास के लिए मध्य प्रवेश से सेवारत होगा 

यह सक्रिय सपूटी होगी । 
The duty of every persons serving in Madhya Pradesh for a 

period of six months as active duty . 
प्रत्येक व्यक्ति की स्यूटी जो छह मास के लिए मैसूर से सेवारत होमा 
___ वह सक्रिय उघूटी होगी । 
The duty of every person sorving in Mysore for a porlod 

of six months as active duty . 


का०मा० 73( म ) दिनांक , 4 फरवरी , 
19751 
s. o . 73 ( E), dated the 4th 
February 1975. 
का०मा० 74( म ) दिनांक , 4 फरवरी, तदेव 
1975 । 
S. O . 74 ( E), dated the 4th Do. 

February 1975 , 
49. का०मा० 75( 4 ) दिनांक 4 फरवरी, भारत निर्वाचन पायोग 

19751 


प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो छह मास के लिए अध्रि प्रवेश से सेवारत होगा 

वह सक्रिय डयूटी होगी । 
The duty of every person serving in Andhra Pradesh for a period 

of six months as active duty . 
प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो छह मास के लिए उत्तर प्रदेश से सेवारत 

होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी । 
The duty of overy person serving in Uttar Pradesh for a period 

of six months as active duty . 
दिल्ली संप राज्य क्षेत्र में दिल्ली सवर और चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन 

क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों में माम सम्मिलित किए जाने के 
लिए दावे या उसमें किसी प्रविष्टि पर माक्षेप वासिले के लिए 12 

फरवरी, 1975 तक तारीख बढ़ाता है । 
12th February 1975 is the period within which a claim for the 
inclusion of a name or an objection to any entry in the ejecto 
ral rolls for the Delhi Sadar and Chandni Chowk Parlia 
mentary constituencios in the Union Territory of Delhi shall 
be lodged . 


S . O . 75 ( E ), dated the 4th 
February 1975, 


Election Commission of India 


SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23, 1975 /BHADRA 1. 1897 

3099 
. . .. . . -- - - - . .. -- . - - - - .. . - ... = 
20. का०मा० 76( 4 ) विनाक, 4 फरवरी , रुपि पौर सिंचाई मंत्रालय पशु चारे की किस्में । 

1975 । 
S. O . 76 ( E), dated the 4th Ministry of Agri . & Irrigation Varieties of cattle fodder . 

February 1975 . 
51. का०मा० 77 ( 4 ) दिनांक, 4 फरवरी, भारत निर्वाचन मायोग 

हरियाणा राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग प्राफिसर । 
19751 
S. O. 77 ( E), dated the 4th Election Commission of India Returning Officers of the Parliamentary constituencies in the 
February 1975 . 

State of Haryana. 


तदेव 


हरियाणा राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटनिंग माफिसर । 


Assistant Returning officers of the Parliamentary constituencies 

in the State of Haryana . 


फा०मा० 78 ( अ ) विनाक, 4 फरवरी, 
18751 
s . o . 78 ( E), dated the 4th Do . 

February , 1975. 
52. एस०प्रो० 79 ( म ) दिनांक 5 फरपरी, वित्त मंत्रालय , 

19751 
S. O. 79 ( E), dated the 5th Ministry of Finance 
February 1975. 


भगवान महावीर के निर्वाण की 2500वीं जयन्ती की स्मृति में 24 

मप्रैल , 1975 को पूरे भारत में सार्वजनिक छुट्टी घोषित । 
24th April 1975 to be a public holiday throughout India in 

commemoration of the 2500th Anniversary of Lord Mahavir s 
Nirvana. 


53. का प्रा० 80 ( प्र ) विमांक, 5 फरवरी , भारत निर्वाचन पायोग 

मेपालय राज्य में जिला निर्वाचन माफिसरों का अधिकारिता का क्षेत्र । 
1975 । 
$.O . 80 (E ), dated the sth Election Commission of India Area of jurisdiction of District Election officers in the State of 
February 1975. 

___ Meghalaya . 
34. का०पा० 81 ( 4 ) दिनांक, 5 फरवरी, विधि न्याय पौर कम्पनी कार्य मंत्रालय मध्य प्रदेश में 22 अबलपुर संसदीय निर्वाचन मेन से लोक सभा के 
19751 

निर्वाचन । 
S. O . 81 ( E), dated the 5th Ministry of Law, Justice & Election to the House of the People from 22- Jabalpur Parlia 
February 1975. 

Company Affairs. 

pentary Constituency in Madhya Pradesh State . 


55. का०मा० 82( म ) विमांक , 6 फरवरी , भारत निर्वाचन प्रायोग 

19751 


दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में के बाल दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 
निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए वावे या 
उसमें की किसी प्रविष्टि पर प्राक्षेप वाखिल के लिए 14 फरवरी, 

1975 तक तारीख बढ़ाता है । 
14th February 1975 is the priod within which a claim for the 
inclusion of a name or an objection to any entry in the electoral 
rolls for the Outer Delhi Parliamentary Constituency in the 
Union Territory of Delhi, shall be lodged . 


S .O . 82 (E ), dated the 6th 
February 1975 . 


Election Commission of India 


56. का०मा० 83( प्र ) दिनांक 6 फरवरी , भारत निर्वाचन प्रायोग 

19751 
s . o . 83 ( E), dated the 6th Do. 

February 1975, 
57. फा०मा० 84 ( अ ) दिनांक , 7 फरवरी , तदेव 

19751 
S .O . 84 (E ) dated the 7th 

Fobruary 1975 . 
58. का०मा० 85 (म ) दिनांक, 7 फरवरी , सदेव 

1975 । 


Do. 


अधिसूचना सं0 100/ पसम-लो०स०/ 1/ 74 ( म ) सारीख 31 जनवरी, 1975 में 

शुद्धिया । 
Corrigenda to Notification No. 100/AS-HP /1/74 (Bye) dated 

31st January 1975 . 
सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक 

रिटनिंग माफिसरों की नियुक्ति । 
Appointment of Assistant Returning Officers for the Parlia 
__ mentary Constituency specified in col. 1 of the table. 
सारणी के स्तम्भ 1 में विनिविष्ट हिमाचल प्रवेश के संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के माफिसरों को रिटनिंग माफिसर 

के रूप में पदाभिहीत । 
Himachal Pradesh Govt. officers designated as Returning 

officers for the constituencies of Himachal Pradesh specified 
in col. 1 of the Table . 


DO 


s . o . 85 ( E), datod tho 7th 
February 1973 . 


59 . 


का०मा० 86( म ) पिनाक, 7 फरवरी , 
18751 


सारणी के स्तम्भ 1 विनिर्दिष्ट रिटनिंग प्राफिसरों के सहायता के लिए 
हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राफिसरों को सहायक रिटर्निंग माफिसर के 

स्प में नियुक्ति । 
Appointment of Himachal Pradesh Govt. officers as Assistant 

Returning officers for the assistance of Returning officers 
specified in Col. 1 of the Table , 


S . O . 86 ( E ), datod 
February 1975 . 


the 7th 


Do . 
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59 . S . O . 87 ( E ), dated the 8th 

February 1975 . 


Delimitation Commission of The State of Jammu & Kashmir shall bedivided for the purpose 
India . 

of cloction to the House of the Peoplo and the extent of cach 
constituency as shown in the Table . 


60. का०मा० 88 ( म ) दिनांक 10 गृह मंत्रालय 

फरवरी , 19751 


S . O . 88 ( E), dated the 10th 
February 1975 . 


Ministry of Home Affairs 


अधिसूचना में उल्लिखित विषयों पर जांच करने के लिए भारत के उच्चतम 
म्यायालय के न्यायाधीश म्यायमति श्री के०के० मैथ्यू को एक मात्र 

सदस्म के रूप में जांच पायोग नियुक्ति करती है । 
Appointing a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice 

K . K . Mathew, Judge, Supreme Court of India in regard to 
matters mentioned therein . 
केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के लिये बिना किसी सरकारी लिमिटेड 

कम्पनी द्वारा 1 जुलाई, 1975 से 31 जुलाई 1975 तक पौर 1 
सितम्बर 1975 से 15 अक्तूबर 1975 तक की अवोधयों के लिए 
249 लाख रुपये की प्रतिमूतिमों से अधिक मूल्य की प्रतिमतियों के लिए 
न तो पेशकश की जायगी और न ही पेशकश की अवधि चालू रखी 
जायगी । 


61. का०मा० 89 ( 4 ) दिनाक 11 वित्त मंत्रालय 

फरवरी, 19751 


S. O . 89 ( E), dated the 11th 
February 1975 . 


Ministry of Finance 


62. का०मा० 90 ( म ) दिनाक 12 भारत निर्वाचन आयोग 

फरवरी, 1975 । 


During the calendar 1973 no offer of securities in excess of Rs. 

249 lakhs by a Public limited co . shall be made or Kept . 
open during the periods from 1- 7- 75 to 31 - 7 - 75 and from 
1 - 9- 75 to 15 - 10- 75 without obtaining the prior permission of 

the Central Government . 
दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में दिल्ली सबर और पविती चौक संसदीय निर्वाचन 

सेघों के लिए निर्वाचन नामावलियों के नाम सम्मिलित किए जाने के 
लिए वाये या उसमें की किसी प्रविष्टि पर प्राक्षेप वाखिले के लिए 19 
फरवरी 1975 तक तारीख पढ़ाता है । 
19th February 1975 is the period within which a claim for the 

inclusion of a namo or an objection to any entry in the electo 
ral rolls for the Delhi Sadar and Chandni Chowk parliamen 
tary constituencies in tho Union Territory of Delhi shall be 
lodged . 


s . o . 90 ( E ), dated the 12th 
February 1975 . 


Election Commission of India 


63 . का०मा० 91 ( 4 ) विकि 12 वाणिज्य मंत्रालय 

निर्मात (नियंत्रण ) पांघा संशोधन प्रादेश , 1975 । 
फरवरी, 19751 
S .O . 91 ( E), dated the 12th Ministry of Commerce Exports ( Control) Fifth Amendment Order , 1975. 
February , 1975. 
का०मा० 82 ( म ) / माई०डी०पार० उद्योग मोर नागरिफ पूर्ति मनासय भूतपूर्व प्रौद्योगिक विकास मनालय ( भौधोगिक विकास विभाग ) की प्रधि 
ए०/ 75/ 1, दिनांक 12 , फरवरी 

सूचना सं०का०मा० 98 ( ६ )/ पाई०टी०आर०ए० / 29- / 73/ 1, तारीख 
19751 

16 फरवरी , 1973 में और संशोधन । 
SO . 92 ( E ) / IDRA / 73 / 1 , dated Ministry of Industry & Civil Further amendment in the notification of the Govt . of India in 
tho 12th February 1975. 

Supplics . 

the late Ministry of Industrial Development ( Department 
of Industrial Development) No . S . O . 98 ( E )/IDRA/ 29B/ 73 / 1 , 

dated 16th February 1973 . 
65. का०मा० 93 ( अ ) दिनांक 13 गृह खालय 

समस्तीपुर में हुए विस्फोटों की षटनापों और उनसे सम्बन्धित मामलों के 
फरवरी , 1975 । 

विषय में जांच करने के लिए जांच पायोग ( 1975 ) । 
S. O . 93 ( E), dated the 13th Ministry of Home Affairs Commission of Inquiry to inquire into the incidents of Explo 
February 1975. 

sions at Samastipur and matters connected therewith (1975 ), 
68. का०मा० 94 ( अ ) दिनांक 14, वाणिज्य मंत्रालय 

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास ( रेयन तथा कृत्रिम रेशम के 
फरवरी , 19751 

कपड़ों की कतिपय किस्मों पर प्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संवाय से 

छूट ) नियम , 19751 
s. o. 94 ( E), dated the 14th _ Ministry of Commerce . Khadi and other Handloom Industries Development ( Exemption 
February 1975 . 

from payment of Additional Excise Duty on certain varietics 

of cloth) Rules , 1975 . 
का०मा० 95 ( म ) दिनांक 14 सदैव 

खादी तथा अन्य हथकरघा उचोग विकास ( रेयन सपा कृत्रिम रेशम के . 
फरवरी, 19751 

कपड़ों की कतिपय किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संपाय से 

छूट ) संशोधम नियम , 1976 । 
so . 95 ( E), dated the 14th no . 

Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption 
February 1975 . 

from payment of Additional Excise Duty on certain varieties 
of rayon and artificial silk (fabrics ) Amendment Rules, 1975 . 


- . . - ... 


- - - - 


- - - 


तदेव 
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6 . कामा. 96 ( प ) दिनांक 15 भारत परिसीमन पायोग 

बिपुरा राज्य में संसदीय सपा विधान सभा निर्वाचन भेजों के परिसीमन । 
फरवरी, 1975 । 
S .O . 96 ( E ), dated the 15th Delimitation Commission , Delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in 
February , 1975. 

India 

the State of Tripura . 
68 . का० प्रा० 97 ( अ ) दिनांक 15 

मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन । 
फरवरी , 19751 
S . O . 97 (E ), dated the 15th 

Delimitation of Assembly constituencies in the Union Territory 
February 1975 . 

of Mizoram. 
69. का०मा० 98 ( प्र ) दिनांक , 15 

मेघालय राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन । 
फरवरी , 19751 
S. O . 98 ( E), dated the 15th 

Delimitation of Parliamentry and Assembly constituencies in the 
February , 1975 , 

State of Meghalaya . 
70. का०मा० 99 ( म ) , दिनांक 15, भारत निर्वाचन मायोग 

असम राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन । 
फरवरी , 1975 । 
S .O . 99 (E ), dated the 15th Do . 

Delimitation of Parliamentary and Assembly constitucncics in the 
February , 1975 . 

State of Assam . 
71. का०मा० 100 ( म ) दिनांक , 15 गृह मंत्रालय 

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 
फरवरी , 1975 । 

की धारा 31 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार 

की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा । 
S . O . 100 ( E), dated the 15th Ministry of Home Affairs The Administrator of the Union Territory of Delhi shall also 
February , 1975 . 

exercise the powers of the Central Govt. under sub - sections 
( 1) and ( 2 ) of section 31 of the Delhi Municipal Corporation 
Act, 1957 . 


Do. 


72. मा०मा० 101 ( प्र ) दिनांक 17 उद्योग प्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय भारत सरकार के भूतपूर्व प्रौद्योगिक विकास , मांतरिक व्यापार तथा समवाय 
फरवरी , 19751 

कार्य मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं० का० 

प्रा० 713, दिनांक 18 फरवरी, 1970 में संशोधन । 
S . O . 101 ( E ), dated the 17th Ministry of Industry & Civil Amendment in the Notification of the Govt. of India in the late 
February , 1975 . 

Supplics. 

Ministry of Industrial Development, Internal Trade and 
Company Affairs ( Deptt. of Industrial Development ) S . O . 
711, dated the 18th February, 1970 . 


73. का० प्रा० 102 ( प ) दिनांक 17 मंनिमन्डल सचिवालय 

भारत सरकार ( कार्य प्रावंटन ) ( एक सौ सातवां संशोधन ) नियम , 1975 
फरवरी, 19751 
S. 0 . 102 ( E), dated the 17th Cabinet Secretariat 

Govt . of India (Allocation of Business) (one hundred and 
February , 1975 . 

seventh Amendment) Rules, 1975 . 
74 का प्रा० 103 ( प्र ) दिनांक 17 उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय अनुसूची में वे छटे निर्मधन और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है जिनके 
फरवरी , 1975 । 

अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 के स्तम्भ ( 1 ) में 

उल्लिखित उपयन्ध उपक्रम को लागू होंगे । 
S .O . 103 ( E ) /18E / IDRA /75 , Ministry of Industry & Civil Exemptions, restrictions and limitations subject to which proe 
___ dated the 17th February, 1975. Supplies . 

Visions of the Companies Act, 1956 mentioned in col. (1 ) of the 

schedule shall continue to apply to the industrial undertaking . 
75. का प्रा० 104 ( अ ) / 18 / / माई ०डी० तदेव 

अनुसूची में वे छटे निर्वधन और परिसीमायें विनिर्दिष्ट करती है जिनके 
भार०ए०/ 75, दिनांक 17, फरवरी 

. अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 के स्तम्भ ( 1 ) में उस्ति 
1975 । 

खित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे । 
S . O . 104 ( E ),/ 18E/IDRA/ 75 , Do . . Exemptions, restrictions and limitations subject to which the 
dated the 17th February , 1975 . 

provisions of the Companies Act, 1956 mentioned in col. ( 1 ) 
of the Schedule shall continue to apply to the industrial under 

taking . .. 
76. का०मा० 10 5 ( म ) दिनांक 19 भारत निर्वाचन प्रायोग 

दिल्ली संघ राश्य क्षेत्र में दिल्ली सदर और चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन 
फरवरी, 1975 । 

क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने के 
लिए वावे या उसमें को किसी प्रविष्टि पर प्राक्षेप दाखिल के लिए 22 

फरवरी, 1975 तक तारीख बढ़ाता है । 
S . O . 105 ( E ) , dated the 19th Election Commission of India 22nd February 1975 is the period within which a claim for the 
February, 1975 . 

inclusion of a name or an objection to any entry in the elec 
toral rolls for the Delhi Sadar and Chandni Chowk Parlia 
mentary constituencies in the Union Territory of Delhi shall 
be lodged . 
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77 . का०मा० 108 ( म ) दिनांक , 19 कार्यालय जाँच पायोग 

फरवरी , 19751 


पंजाब राज्य के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुय लगाये गये पारोपों की जान 

करने के लिए जांच भायोग की नियुक्ति । 


S . O . 106 ( E ), dated the 19th Office of the Commission of 
Fobruary , 1975. 

Inquiry . 


Appointing Commission of Inquiry to inquire into certain 

allegations made against certain former Ministers of the 
State of Punjab . 


उद्योग मोर नागरिक पूर्ति मंत्रालय । 


78. का आ० 107 ( प्र ) दिनांक 

21 फरवरी, 19751 


पाणिज्यिक यान ( पुनः विक्रय पर निमंन्धन ) मावेश , 1974 को उन बातों 

की बावत के सिवाय , तुरन्त प्रभावी रूप से विखंडित करती है जो 
ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हो या करने से रह गई हों । 


S . O . 107 ( E), dated the 21st 
February 1975 . 


Ministry of Industry and Civil 

Supplies. 


Rescission of the commercial vehicles ( Restrictions on : Resale) 
Order , 1974 cxcept as respects things donc or omitted to be 
done before such rescission , 


79. का०मा० 108 ( म ) विनांक 22 श्रम मंत्रालय 

फरबरी, 19751 


मैसर्स उहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धन से 

सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद । 


S . O . 108 (E ), dated the 22nd 
Fobruary , 1975 . 


Ministry of Labour 


Adjudication of an industrial dispute between the employers 

in relation to the Management of Messrs. Dehri Rohtas Light 
Railway Company Limited and their workmen . 


सदैव 


का०मा० 109 ( 4 ) दिनांक , 22 
फरवरी , 19751 


मैसर्स ही रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से 

सम्बन्धित विकाव को विद्यमान हड़ताल जारी रखना प्रतिषित करती है । 


S.O . 109 (E ), dated the 22nd 
February 1975 . 


Do . 


Prohibition in the continuance of striko in the management of 

M / s. Dehri Rohtas Light Railway Co. Ltd., with their work 
men . 


80. का०मा० 110 ( 4 ) दिनांक , 24 ऊर्जा मंत्रालय 

फरवरी , 1975 । 


अनुसूची क मोर में विनिर्दिष्ट प्लाट पोर खनन अधिकार पर्जित करने 

की सूचमा । 


S. O. 110 ( E), dated the 24th 
February , 1975 . 


Ministry of Energy 


Notice to acquire plots and mining rights described in Schedules 

A. and B, 


81. का०मा० 111 ( म ) विनांक 25 वाणिज्य मंत्रालय 

फरवरी, 19751 


हथकरपा प्रथषा शक्तिमालित करपा उद्योग में विनिर्मित वस्त्रों को छोड़ 

कर सभी वस्त्रों तथा भारत में निर्मित सभी वस्त्र मशीनों पर 0 . 025 
प्रतिशत यमामूल्य उत्पादन शुल्क निर्धारित । 


S .O . 111 (E ), dated the 25th Ministry of Commerce 
February , 1975. 


Levy of 0 . 025 per cent ad - valorem cess on all textilcs and on all 

textile machinery manufactured in India except the textiles 
manufactured from out of handloom or powerloom industry . 


का०मा० 112 ( म ) / 18 एए/ पाई . उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
सी० पार०ए०/ 75, दिनांक 25 फरवरी, 
1975 । 


भारत के पौधोगिक विकास मंत्रालय के प्रावेश सं० का०मा० 529 ( ६). 

18एए/ माई०डी०पार०ए०/ 74, तारीख 6 सितम्बर, 1974में संशोधन । 


S . O . 112 ( E )/ 18AA / IDRA /75 , Ministry of Industry & Civil Amendment in the order of the Govt. of India in the Ministry of 
dated the 25th February 1975. Supplies . 

Industrial Development No . S . O . 529 ( E )/ 18 AA/IDRA/ 74 , 
dated the 6th Sept. 1974 . 


पंजाब राज्य के बारे में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का प्रारक्षण । 


83. का०मा० 113 ( 4 ) दिनांक , 26 भारत परिसीमन पायोग 

फरवरी , 19751 


S .O . 113 (E ), dated the 26th 
February , 1975 . 


Delimitation 

India . 


Commission , Reservation of S. C . seats in respect of the State of Punjab . 


84 . S.O . 114 (E ), dated the 28th Ministry of Steel & Mines 

February , 1975 . 


Shri M . S . Bhatnagar , Deputy Secretary, Ministry of Steel and 

Mines (Department of Mines ) appointed as controller of 
Alumiplum . 
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भारत मियन प्रायोग 


पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार में , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
प्रपमी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, पौरनिर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस मसफलता के लिए कोई प्रयाप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री लडू को संसद के किसी भी सदन के या किसी 
राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और 
होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहित पोषित करता है । 


[ सं० म० प्र०वि० सं०/ 22/ 72 ( 87 ) ] 


मावेश 

नई दिल्ली, 18 जून , 1975 
का० प्रा० 2721.--- यत:, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 में हुए राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के लिए 184 
मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दरियाव सिंह , 
प्राम तपा पवालय बढायली तहसील मेहेता, जिला नागौर, लोक प्रतिनिधित्व 
पधिनियम , 1951 सपा तबधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं । 

पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, मोर, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

मत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतदद्वारा उक्त श्री दरियाव सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए इस प्रावेश की सारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित भोषित करता है । 


ORDER 


New Delhi , the 26th July , 1975 


S . O . 2722 . — Whereas the Election Commission is satisfiod 
that Shri Ladu , Village Tormodi, Post Office Dinara , Par 
gana Karera District Strivpuri who was a contesting candi 
date for election to the Madhya Pradesh Legislative Ag 
sembly from 22 -Karera constituency held in March , 1972 
has failed to lodge an account of his election expenses in 
the manner as required by the Representation of the Peoplo 
Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


[ सं० राज -मि० स० 184/ 72 ( 60 )] 

बी० नागसुब्रमण्यन , सभिव 


And whorcas, the gald candidate oven after the duo notic . 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
rCASOD or justification for such failure ; 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 
New Delhi, the 18th June, 1975 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ladu to be disqualified for being chosen as , and for 
being , a member of cither Housc of Parliament or of the Legis 
lative Assembly of Legislativo Council of State for a 
period of three years from the date of this order , 


[ No. MP-LA/ 22 /72 ( 87)] 


5. 0 . 2721. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Dariyao Singh , Village and Post Office Badayali, 
Tehsil Merta , District Nagur , Rajasthan , a contesting candidate 
for General Elections to the Rajasthan Legislative Assemb 
ly held in March , 1972, from 184- Merta constituency has 
failed to lodge an account of his chection expenses in the 
manner as required by the Representation of the People 
Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 


प्रादेश 


नई दिल्ली, 28, जुलाई, 1975 


And , whereas , the said candidate even after the due notice 
has not given any rcason or cxplanation for the failuro apd 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Eloction Commission hereby declares the said 
Shri Dariyao Singh to be disqualified for being chosen as, 
and for being , a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


का० प्रा० 2723 . -- यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वा 
पन के लिये 196 छपरा ( म० ज० जा० ) निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री मूलचन्द , प्रडिया , पौ० फेवारपुर, तहसील लखनादन , 
जिला सिवनी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 


INo. RI - LA / 184 / 72 ( 60 ) 


और, यसः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
मी , मपनी इस प्रसफलता के शिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित नहीं है । 


भादेश 


नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2722.-- - यत :, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च , 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 22 करेरा निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ला , 
ग्राम तोरमोबी , पो० विनारा , परगमा करेरा , जिला शिवपुरी लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद धीन बनाए गए नीयमों द्वारा अपेक्षित 
रीति से अपने निर्वाचन व्यमों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 


प्रस: अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10- के पनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा उम्त श्री मूलचम्ब को संसद् के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
पार होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीम वर्ष की कालावधि 
के लिये निहित पोषित करता है । 


[सं० म० प्र०-वि० सं०/ 196/ 72 ( 88 )] 
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ORDER 


मावेश 


New Delhi, the 28th July, 1975 


S. O . 2723.. .. Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mulchand , Andlo, Post Kedarpur , Tahsil Lakhna 
don , District Sconi who was a contesting candidate for 
election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 
196 - Chhapara constituency held in March, 1972 has failed 
to lodge an account of his election expenses as required by 
the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


And , whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2725. --- यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 
के लिये 228 काराकट निर्वाषन- क्षेत्र से चुनाव लसने वाले उम्मीदवार 
श्री चन्ढी प्रसाद सिंह , ग्राम घनगाई, विक्रम गंज , शाहाबाद लोक प्रतिनि 
धित्व , अधिनियम , 1951 तया तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाषन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है । 

और निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

मप्तः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 109 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री चन्डी प्रसाद सिंह को संसब के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की सारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिये निरहित घोषित करता है । 


Now , therefore , in pursuanco of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Mulchand to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a momber of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 


[ No . MP-LA / 196 / 72 (88 )] 


आदेश 


[ सं० बिहार-वि०स० / 226/ 72 ( 209 ] 


ORDER 
New Delhi, the 29th July, 1975 


का प्रा . 2724.---यत: निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 
के लिये 133 कटिहार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रामकुमार रालमियां, मिरचाईबारी चौक , कटिहार , जिला पूर्णिया राज्य 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए गए नियमों 
पारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
असफल रहे हैं । 

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , मपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
विया है , पौर,निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है : 

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री रामकुमार डालमिया को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 


S. O . 2723 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Chandi Prasad Singh , Village Dhangain , Bikram 
ganj, Shahabad who was a contesting candidate for election 
to the Bihar Legislative Assembly from 226 -Karakat con 
stituency held in March , 1972 has failed to lodgo an account 
of his election expenses within the time and in tho manner 
as required by the Representation of the People Act , 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


And, whoroas , the said candidato even after the duo notico 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

Now, therefore, in Pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Chandi Prasad Singh to be disqualified for being choson 
As, and for being, a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of thig order . 


[ सं० मिहार-वि०स०/ 133/ 72 ( 208 ) ] 


[ No . BR- LA/ 226 / 72( 209 ) 


आदेश 


ORDER 
3. 0 . 2724. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Kumar Dalmia , Mirchaibari Chowk , Katihar , 
District Purnca who was a contesting candidate for elec 
tion to the Bihar Legislative Assembly from 133 -Katihar 
constituency hold in March , 1972 has failed to lodge an 
account of his election expenses as required by the Re 
presentation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

And , whereas , the said candidate even after the duo notice 
has not given any reason or explanation for thọ failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


नई दिल्ली , 30 जुलाई, 1975 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Ram Kumar Dalmia to bc disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly of Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order , 

[ No. BR-LA/ 133 / 72( 208 )! 


का० मा० 2728. - — यत:, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण 
निर्वाचन के लिये 236 राजगढ़ निर्वाचन - ओन से धुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
पार श्री राम सिंह सांकला , ग्राम व डाकषर संहावला , परगना सारंग 
पुर , जिला राजगढ़ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना विमे आने पर भी , 
अपनी इस प्रसफलता के लिये कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
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And whereas , the said candidate even after the , due piotice 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such fajluro ; 


सार , निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
.. असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रत : पब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्द्वारा उस्त श्री रामसिंह सांकला को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने पर होने के लिये इस मावेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 

[ सं० म०प्र०वि० सं० 238/ 72 ( 89 )] 


Now , therefore , in pursuanco of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Abdul Aziz to be disqualified for being . chosen as und 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a period of threc years from the date of this order . 


[ No. UP- LA /352 / 74( 23 )] 


प्रादेश 


. . 


ORDER 
New Delhi , the 30th July , 1975 


S . O . 2726. - - Whereas the Election Commission issatisfied 
that Shri Ram Singh Sankla, Village Sandawta P . O . Sin 
dawta , Pargana Sarangpur District Rajgarh , who was a coll 
testing candidate for election to the Madhya Pradesh Legis 
lative Assembly from 236- Rajgarh constituency held in 
March, 1972 has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


का०मा० 2728: --- यतः ,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 
352 माह निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम परण , ग्राम 
उदेपुर, पोस्ट रीछपुरा, जिला प्रागरा , उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वा 
चन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
प्रपनी इस प्रसफलता के लिये कोई कारण प्रयवा स्पटीकरण महीं दिया 
है , भोर, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रसफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है , 


And whereas , the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for guch failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Ram Singh Sankla to be disqualified for being chosen 
as, and for being a member of either House of Parlia 
ment or of the Legislativo Assembly or Legislative Council 
of a Statc for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No. MP- LA/ 236 /72( 89 )] 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री राम चरन को संसद के किसी भी सदन 

के या किसी राज्य की विधान सभा पायोग अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०वि०स० / 352/ 74 ( 24)] 


मादेश 


ORDER 


का० प्रा० 2727 - - यत:, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया 
है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 
के लिए 352-बाह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
पम्दुल पोज नि० ग्राम जैतपुर सहसील बाह , जिला पारा , उत्तर प्रवश 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
मसफल रहे हैं ; 

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, पोर, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रसफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है ; 

मत : मब, अस्त अधिनियम की धारा 10-क के प्रमुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री प्रब्युल मजीज को संसद के किसी भी सवन 
के या किसी राज्य की विधान सभा प्रपया विधान परिषद् के सदस्प 
पने आने पोर होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिये निरहित घोषित करता है । 


S. 0 . 2728. - Whereas tho Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Charan , . Village Udaipur Kalan , Post Richh 
pura , District Agra , Uttar Pradesh a contesting candidate 
for election to the U . P . Legislative Assembly from 352 . Bah 
assembly constituency , has failed to lodge an account of 
his election expenses as required by the Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder%3 

And whereas, the said candidato even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failuro ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Charan to be disqualificd for being chosen as and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 


[ No. UP- LA/ 352 / 74(24)] 


मावेश 


[सं० उ० प्र०वि० सं० / 352/ 74 ( 23) ] 


मई विल्ली , 1 अगस्त 1975 


ORDER 
5. 0 . 2727 . -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Abdul Aziz , Village Jaitpur , Tahsil Bah, District 
Agra , U . P . a contesting candidato for election to the U . P . 
Legislative Assembly from 352 . Bah assembly constituency, 
has failed to lodge an account of his election expenses as 
required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the. Rules made thereunder ; 

63 GI/75 - 2 


का० प्रा० 2729 . - यप्तः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्लावन के लिए 
24 कांठनिर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनवारुल हक, ग्राम 
सराय खजूर , डाकखामा काठ, जिला मुरादाबाद, ( उत्तर प्रदेश ), सोक प्रति . 
निधित्व अधिनियम , 1951 तया तधीन बमाए गए मियमों द्वारा पपेभित 
अपनेनिर्वाचन भ्ययों का कोई भी लेषा दाखिल करने में असफल रहे । 
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ORDER 


पौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है 


प्रतः भव , उमत अधिनियम की धारा 10 फ के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्धारा उक्त श्री अनवारुल हक को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

में जाने और होने के लिए इस मावेश की सारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


S. O . 2730 . -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sohan , Mohalla Batwal, P. O . Amroha, District 
Moradabad, U . P . & contesting candidate for election to the 

U . P . Legislative Assembly from 24- KAnth assembly con 
stituency, has failed to lodge an account of his clection ex 
penses As required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 

2 . And whereas, the sald candidate even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

3 . Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Sohan to be disqualified for being chosen as and for 
being a momber of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato for 
A period of three years from tho date of this order . 

[ No. UP-LA/ 24/ 74( 32 )] 


[ सं० उ० प्र०-वि० स०/ 24/ 74( 31 ) ] 


ORDER 
New Delhi , the 1st August , 1975 


मादेश 


S .O . 2729, - - Whercas the Election Commission lo satisfied 
that Shri Anwarul Hug , Village Sarai Khajoor , P . O . Kanth , 
District Moradabad , U . P ., a contesting candidate or election 
to the U . P. Legislative Assembly from 24- Kanth assembly 
constituency , has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas, the said candidato even after the due notico 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, tho Election Commission hereby declares the said 
Shri Anwarul Huq to be disqualified for being chosen as and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 


का० प्रा० 2731. — यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 
के लिये 205 पटना पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री बृजेन्द्र , हाजीपुर, डाकखाने के निकट , जिला मुजफरपुर 
(बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल । 
करने में असफल रहे हैं ; 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस मसफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
महीं दिया है , और, निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है 
कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्यायोमित्य 
नहीं है 

मतः प्रम, उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री बृजेन्द्र को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिये इस पावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निरहित पोषित करता है । 


[ No . UP-LA /24 / 74( 31 )] 


. मावेश 


का० भा० 2730. - यत:, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया 
है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 24 काठ निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
सोहन, मुहल्ला बटवाल , डाकखाना प्रमरोहा, जिला मुरादाबाद , उत्तर 
प्रदेश , 


[सं० बिहार-वि० सं०/ 205/ 72 ( 210)] 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों 
पारा अपेक्षित प्रपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा वाखिल करने में 
प्रसफल रहे हैं । 


ORDER 


पीर, मत: उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं विया 
है, पौर, निर्वाचन भायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है ; 


9 . 0 . 2731. . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Brijondra , Hazipur, Near Post Office, District 
Muzaffarpur who was a contesting candidate for election to 
the Bihar Legislative Assembly from 205-Patna East con 
stituency held in March , 1972 has failed to lodge an account 
of his election expenses as required by the Representation 
of the People Act , 1951 , and the Rules made thereundcr%3B 

And whereas, the said candidate even after the duo notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is gatisfied that he has po good 
reason or justification for such failure ; 


प्रतः मब, उक्त अधिनियम की धारा 107 के मनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोहन को संसद के किसी भी सदम के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सस्य चुने जाने 
पौर होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निरहित घोषित करता है । 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Brijendra to be disqualified for being chosen as, and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the dato of this order. 


[ सं• • प्र०-वि . स ./ 24/ 74( 32)] 


[ No. BR- LA / 205/ 72( 210)] 
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भादेश 

के या किसी राज्य की विधान- सभा मपवा विधान परिषद के सदस्य चुने 

जाने पौर होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
का०. प्रा० 2732 : - -यत:, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
है कि मार्च , 1972, में हुए बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 

के लिये निरहित घोषित करता है । 
के लिये 208 मनेर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 

[ सं० बिहार-वि०स०/ 209/ 72 ( 212 ) ] 
उपेन्द्र कुमार सिन्हा, ग्राम सत्तर , पौ० सराय घाया खगोल, जिला पटना 

ए० एन० सेन, सचिव 
लोक , प्रतिनिधिस्व अधिनिमय , 1951 सथा तद्धीन बनाए गए नियर्मो 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 

ORDER 
असफल रहे हैं ; 

s. o . 2133. - Whereas the Election Commission is satisfied 
और, यतः, उमत उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर that Shri Shiv Lal Ram , Village & P . O . Tiskhora, District 
भी , अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

Patna who was a contesting candidate for election to tho 

Bihar Legislative Assembly from 209-Bikram constituency 
दिया है , पौर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 

held in March , 1972 has failed to lodge an account of his 

election expenses within the time and in the manner as re 
पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । quired by the Representation of the People Act, 1951, and 

the Rules made thereunder ; 
अतः, पब उक्त प्रधिनियम , की धारा 10-क के अनुसरण में निधन 

And whereas, after considering the representation made by 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा को संसद के किसी 

the suid candidate the Election Commission is satisfied that 
भी सवन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद 

he has no good reason or justification for such failure : 
के सदस्य च मे जाने और होने के लिये इस मादेश की तारीख से तीन 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 

Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shri Shiv Lal Ram to be disqualified for being chose as, and 
[ सं० बिहार-वि० स०/ 208/ 72 ( 218 )] 

for heing, a member of either House of Parliament or of tho 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

a period of three years from the date of this order . 
ORDER 

[ No. BR-LA/ 209 / 72(212 )] 
s. o . 2732. - Whereas the Election Commission lo satisfied 

A. N. SEN, Secy . 
that Shri Upendra Kumar Sinha , Village Sattar , P . O . Sarai 
via Khagaul, District Patna who was a contesting candidate 
for election to the Bihar Legislative Assembly from 
208- Manner constituency held in March, 1972 has failed to 

वित्त मंत्रालय 
lodge an account of his election expenses as required by the 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

( राजस्व और बीमा विभाग ) 
And whereas , the said candidato oven after the duo notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 

शुद्धि -पत्र 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for guch failure ; 

मई विल्ली , 5 अगस्त , 1975 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declared the said 

का० प्रा० 2734: - - भारत के राजपत , असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, 
Shi Upendra Kumar Sinha 1o be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 

उपखण्ड ( II ) , तारीख 1 सितम्बर, 1968 के पृष्ठ 9.3 2- 981 पर , भारत 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

संख्या का मा० 3117, तारीख 1 सितम्बर 1968 के साथ प्रकाशित 
[ No. BR- LA/ 208 / 72(211) ] 

स्वर्ण नियंत्रण ( प्ररुप , फीस और प्रकीर्ण मामले ) नियम , 1968 में ,--- 

पष्ट 947 पर, पंक्ति 17 में , " 39 ( 4 ) ( ख ) " के स्थान पर "39 
प्रादेश 

( 4 ) ( ग ) " पढ़ें । 

[ सं० फा० 131/ 16/ 74-जीसी II ] 
का . प्रा02733. - --यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च , 1972 में हुए बिहार , विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 

एम० एम० भटनागर , उप - सचिव 
के लिये 209 विक्रम निर्वाचन क्षेत्र से घुमाव लड़ने वाले उम्मीववार 

श्री शिवलाल राम, ग्राम तथा पो० तिसखौरा , जिला पटना लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा गद्धीम बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित 

MINISTRY OF FINANCE 
समय के अन्दर तथा रीति से अपने विचिन व्ययों का लेखा दाखिल करने 

(Department of Revenue & Insurance ) 
में प्रसफल रहे हैं । 

CORRIGENDUM 
और , यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्याषेवन पर विधार 
करने के पश्चात, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

New Delhi , the 5th August , 1975 
उसके पास इस प्रसफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य S. 0 . 2734. In the Gold Control ( Forms, Fees and Mis . 

cellaneuos Matters ) Rules, 1968, published with the Notifica -. 

tion of the Goveroment of India in the Ministry of Finance 
प्रत : प्रग , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के प्रभसरण में निर्वाचन 

( Department of Revenue and Insurance ) No . S . O . 3117, dated 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री शिवलाल राम को संसद के किसी भी सदन the 1st September , 1968 ; at pages 932 -- 961 of the Gazette 
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of India, Extraordinary, Part II , Section 3, sub -section (ii ), 
dated the ilst September, 1968, 

at page 947, in line 17 , for "39( 4)(b)" read "39(4)(c) ". 


and Rule 16 of the Banking Regulation (Companies ) Rules, 
1949, the Central Government, on the recommendation of 
the Reserve Bank of India , hereby declares that the provi 
sions of Section 31 of the said Act and Rule 1,5 of the said 
Rules shall not apply to the undernoted banking company in 
so far as they relate to the publication of its balanco- sheet 
and profit and loss account for the year ended 31st December 
1974 , together with the aditor s report in A newspaper . 


[ No. F. 131 / 16 / 74 - GC. II ] 
M . M . BHATNAGAR , Dy. Secy . 


Jharia Industrial Bank Private Ltd., Jharia . 


मावेश 
नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1975 


[ No. 15 (28)-B.O . III/757 
M . B . USGAONKAR , Under Secy. 


स्टाम्प 


- . 


- - - .. - - - 


मम्बई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहालय 


. का . पा० 2735 : -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 फा 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से , जो 
गुजरात राज्य विस्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले एक सौ लाख 
रुपये मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बन्धपनों पर उक्त अधिनियम के 
मधीन प्रभाव है, एट देती है । 


मम्बाई , 27 जून, 1975 


[ सं० 34/ 75-स्टाम्प /फा० सं० 471/ 60/ 7 5-सीमाशुल्क VII ) 

० के० प्राचार्य , प्रवर सचिव 


ORDER 


का० प्रा० 2737 . - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के 
नियम 55 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा यह 
निर्धारित करता हूं कि इस मधिसूचना के साप नत्थी सारणी के कालम 
3 में विनिर्दिष्ट शुल्केय वस्तु के सम्बन्ध में सारणी के कालम 4 में दर्शाए 
गए मुख्य कच्चे मालों के लिए कम्चा माल खाता रखना होगा । उन सभी 
निर्धारितियों को ओ टैरिफ मद संख्या 14 एफ एफ के अधीन पाने वाले 
उत्पादों का विनिर्माण करते हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के 
नियम 55 के मधीन निर्धारित प्रपत्र मार० टी० •5 में मासिक 
विवरणिका देनी होगी भोर नियम 55 के अन्तर्गत अपेक्षित इस विवरणिका में 
उत्पादित प्रसंस्कृत माल ( टूष पेस्ट ) का परिमाण भी वर्शाना होगा :-- 


New Delhi , the 13th August , 1975 

STAMPS 
S . 0 . 2735. -- In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899) the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the form of dcbentures to the 
valuo of one hundred lakhs of rurces , issued by the Oujarat 
State Financial Corporation , are chargeable under tho said 
Act. 


टैरिफ मव संख्या विवरण 


क्रम 
संख्या 


महत्वपूर्ण कच्चे मालों 
का नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No . 34 / 75- Stamps / F. No . 471 / 60 / 75 - Cus. VII] 

D . K . ACHARYYA, Under Secy . 


बंकिंग विभाग 


1. 


14 एफ एफ 


टूष पेस्ट 


नयी दिल्ली . 4 जुलाई, 1975 


साई- कैल्शियम फास्फेट 
तथा दबने वाली नली 
( पाधानों के रुप में 
प्रयुक्त ) 


- 


प्रधि० सं० के० उ० शु० /सी० ई० मार० / 55 / ( 1 ) 1975 - फा० सं० V 
( 30 )-73/मिस्ले / 75] 


का० प्रा० 2736:- - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10) की धारा 53 तथा बैंककारी विनियमन ( कम्पनी ) नियमावली , 
1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
एतद्द्वारा भारतीय रिर्जव बैंक की सिफारिश पर यह पोषिप्त करती 
है कि उक्त अधिनियम , की धारा 31 सपा उक्त नियमावली , के नियम 
15 के उपबन्ध निम्नलिखित बैंकिग कम्पनी पर यहां तक लागू नहीं होंगे , 
जहा तक उनका सम्बन्ध उस कम्पनी के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त 
पर्ष के तुलन -पन तथा लाभ और हानी विवरण को लेखा परीक्षा की 
रिपोर्ट के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित करने से है : 

मरिया इण्डस्ट्रियल बैंक प्राइवेट लिमिटेड, मरिया 


BOMBAY CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 


Bombay , the 27th June, 1975 


[ सं० 15 ( 28 ) बी . पो . 3/ 76] 
मे० भा० उसगावकर, भवर सचिव 


(Department of Banking) 
New Delhi, the 4th July , 1975 


6 . 0 . 2737. - In oxerciso of the powers conferred on me 
undor Rule 55 of the Central Excise Rules, 1944 , 1 horeby pro 
scribe that in respect of the excisable commodity mentioned 
in column 3 of the tablo appended to this notification, the raw 
matorial account should be maintained in respect of the prin 
cipal raw materials shown in column4of the table. All the asses 
seos manufacturing products falling under Tariff item No. 
14FF should furnishthe quarterly return in Form R. T . 5 pre 
scibod under Rulo 35 of tho Central Excise Rules, 1944, showing 


S. O . 2736 . - - In exercise of the powere conferred by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 


14FF shanufacturing own in column 4.cd in respec 
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- - - - 


. 


- - 


all the quantity of the figished goods (toothpasto ) produced , 
as required under Rule 55. 
S .No. Tariff Item Döscription Name of important 
No . 

raw materials 
3 


2 


14 - FF Tooth paste Di-calcium phos 

phate and Col 
lapsible Tubes 
( Used as contai 

Iners) . 
INotification No. CE/CER/ 55/(1 )/ 1975 - F. No . V( 30 )- 73 / Misc/75] 

J. DUTTA , Collector 


(ii ) मध्यम ताप कार्य के लिए पग्निसह मिट्टी 

की उच्चतापसह टें पूप "मी " . . 7 - - 1967 
(iii ) उन ताप कार्म के लिए अग्निसह मिट्टी को 
उच्चतापसह ईट . . 

6 --- 1867 
( iv ) नौसैनिक पोतों के तेल प्रज्वलित पायतर 

भट्टियो के लिए अग्निसह मिट्टी की उम्प 

तापसह ईटें . . . . 483-6- 1953 
( v ) अग्मिसह मिट्टी के कांच टैक पंस ( म्लाफ ) , 1522 --1987 
( vi ) गुम्बदी मिटटी के लिए पग्निसह मिट्टी की 

उच्चतापसह दे . . . 1751 --- 1968 
( vii ) प्रन्निसह मिटटी के रोधक . . 4585 -- 1968 
( viii) अन्निसहमिट्टी के चंचु ( नोजिफस ) . 4564--1968 
( ix ) इस्पात संयंत्र के लिए तली में गलने घाली उच्च 

ताप सह इंटें . . . 1523 -- 1960 
( x ) उच्च ताप सह नसी ( स्लीबस ) . . 1524 - 1968 
2. पैसिक उच्च तापसह ईटे 

(i ) इस्पात संयंत्र के लिए मैगनेमाट उम्च तपसह इंटे 1749----1981 
(ii ) छत के प्रस्तरण के लिए रासायनिक प्रक्रिया 

से बनी मेगनेसाइट क्रीम उच्च तापसह ईटे , 480 1 ---1968 
( ii ) साधारण प्रयोजनों के लिए रासायनिक 

प्रक्रिया से बनी क्रोम-मेगनेसाइट उच्च तापसह 

ईटें . . . . 4813 -- 1968 
( iv ) साधारण प्रयोजनों के लिए दग्ध मेगमेसाइट 

क्रोम उच्च तापसह ईंटें . . 
( v ) साधारण प्रयोजनों के लिए रासायनिक 
प्रक्रिया से बनी मेगनेमाइट क्रोम उच्च तापसह 

. . . . 4814- - 1965 
( vi ) साधारण प्रयोजनों के लिए पग्ध क्रोम मेगने 

साइट उच्च तापसह इंटें . . . 3805 - 1965 
3. सेलखड़ी का उच्च तापसह ईटें 
(i ) साधारण प्रयोजनों के लिए सेलबी की 

उच्चतापसह ईटें . . . 484 - - 1958 
( ii ) सेलखड़ी युक्त पग्निसहमिट्टी की उच्च तापसाह 

__ . . . . 2043 - 1968 
( iii) कोयले की भट्टियो के लिए सेलखड़ी की 

उच्यतापसह इंटें . . . 4812-- 1968 


वाणिज्य मन्त्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 23 अगस्त , 1975 
का० प्रा० 273 8. - यत : कि भारत के निर्यात व्यापार के 
विकास के लिए कतिपय प्रस्ताव उच्च तापसह ईटों से सम्बन्धित भारत 
सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० मा० 2516 , 
सा० 22 अगस्त, 1966 मे संशोधन करने के लिए, निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण भौर निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के 
के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार , भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
के पादेश सं० का० प्रा० 782, ता . 23 मार्च, 1974 के अधीन भारत 
के राजपत्र , भाग 2, खंड- 3, उपखंड ( ii ) में , उनके द्वारा संभाव्यतः 
प्रभावित होने वाले सभी लोगों से प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की 
तारीख से 30 दिन के भीतर माक्षेप तथा सुझाव मांगते हुए प्रकाशित 
किए गए थे : 

पौर यतः उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 19 अप्रैल , 1974 को 
उपलब्ध कराई गई थी । 

और यत . उक्त प्रारूप पर जनता से कोई भी माक्षेप या सुझाव 
प्राप्त नही हुए थे ; 

अत., अब , निर्यात ( पवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार, निर्यात , निरीक्षण परिषद् से परामर्श के पश्चात् 
भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
2516, ता . 22 अगस्त , 1966 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन 
करती है, अर्थात् : - - 
( i) पैरा 2 के स्थान पर , निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" 2. इस अधिसूचना के उच्च ताप-सह ईंटों से इस अधिसूचना 
के उपाबंध 1 में गणित किसी भी प्रकार की उच्च तापसह ईटे 
अभिप्रेत है । " 

(ii ) उपाबंध 1 में , क्रम संख्या 6 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि 
के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी , 
मर्यात : - - 

" 7. उष्मारोधी ईंटे । " 
( iii ) उपाबंध 2 के स्थान पर, निम्नलिखित उपबंध रखा जाएगी , 
पर्यात् .-- - 

"उपाबंध 2 " 
1. अग्नि -सह-मिट्टी की उच्च तापसह ईंटें 
( i) मध्यम ताप कार्य के लिए पग्निसह मिट्टी भा . मा० 

को उच्चसापमह इंटें घुप "ए " . . 6 -- 1967 


3304 - - 1965 


4 . सिलिमेनाइट 


20 44 - - 1962 


(i ) कांच पिघलने के टैफ पाली भट्टियो के लिए 
- - सिलिमेनाइट उच्च तापसह इंटे . . 
( ii) कांच पिघलाने की भट्टियों के लिए प्राकु 

तिक सिलिमेनाइट उम्प तापसह ईटें . . 


20 45 --- 1962 


5. उष्मा- रोधी टें 


. उष्मारोधी उन्म तापसाह 


2043 - 1963 
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MINISTRY OF COMMERCE 

ORDER 
New Delhi, the 23rd August , 1975 


IS : 484 - - 1958 . 
IS : 2043 --1963 
IS : 4812 - - 1968 


3 . Silica Refractory Bricks. . 
. (i) Silica refractorics for general pur 

poscs 
( ii ) Siliceous fireclay refractories 

( iii ) Silica refractories for cokc ovens 
4 . Sillimanite Bricks 
(i) Sillimanite refractories for glass 

melting tank furnaces 
( ii ) Natural sillimanitė refractories for 

glass melting furnaces 


s . o . 2738 .--- whereas for the development of export trade 
of India certain proposals for Amending the notification of the 
Government of India in tho Ministry of Commerco No. S . O . 
2516 , dated the 22nd August, 1966 , regarding Refractoy Bricks 
were published as rquired by sub -rule ( 2 ) ofrule 11 of the Export 
( quality Control and Inspection ) Rules, 1964 , in the Gazette 
of India, Part II Section 3 -- Sub- section ( ii), dated the 23rd 
Mirch , 1974 under the order of the Government of India in the 

Ministry of Commerce No . S . O . 782 dated the23rd March 1974 , 
inviting objections and suggestions from all persons likely to 
be affected thereby within thirty days from the date of publi 
aation of the order in the official Gazette : 


IS : 2044 - 1962 


IS : 2045 -- 1962 


5 . Insulating Bricks 

Insulating rofractories 


IS : 2043 -- 1962 
[ No . 6(21)/73 -EL & EP] 


And whoroas tho copies of the said Gazette were made 
Available to the publio on 19th April, 1974 . 

And whereas no objections and suggestions werc received 
from tho public on the said draft ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act, 
1963 (22 of 1963 ), the ContralGovernment, after consulting the 
Export Inspection Council, hereby makes the following further 
amondments in the notification of the Government of India 
in tho Ministry of Commerce No . S . O . 2516 , dated the 
22nd August , 1966 , namely : -- -- 
.. (i) for paragraph 2, the following paragraph shall be 

substituted , nainely : - - 
" 2 . In this notification " refractory bricks" shall nican any 
of the refractory bricks of any shape mentioned in Annexure 
I to this notification ." 
( ii ) In Annexure I, after serial number 6 and the entry 

relating thereto , the following serial number and entry 

shall be inserted , namely : - - 
" 7 . Insulating Bricks ". 
( iii ) for Annexure II , the following Annexure shall be subs 

tituted , namely 
" ANNEXURE II" 


का० मा० 2739. -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम, 1983 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उच्च तापसह इंटें निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1966 में पीर पागे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 
है, अर्थात् :--- 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम उच्चतापसह ईटें निर्यात (निरीक्षण ) 
संशोधन नियम , 1975 है । 
( 2 ) ये 

को प्रवृत्त होंगे । 
2. उच्च तापसह ईंटें निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 में : 

( 2 ) नियम 2, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , 
अर्थात् : 


" 2. परिभाषा : - इन नियमों में , उच्चतापसह ईंटों से इन 
नियमों की अनसूची में वर्णित किसी भी प्रकार का उच्चतापसह 
ईटें अभिप्रेत है । " 

(i ) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , 
अर्थात् : - - 


1 . Fireclay Refractory Bricks. 
(i) Moderate heat duty fireclay refracto 
ries, Group A 

_ Is : 6 --1967 
( ii ) Moderate heat duty fireclay refracto 
ries , Group B 

IS : 7- 1967 
( lii) Fireclay refractories high heat duty IS : 8 - - 1967 
(iv ) Fireclay refractories for oil fired biolor 
furnace of naval ships 

IS : 483 - 1953 
(v ) Fireclay glass tank blocks 

IS : 1522 - 1967 
(vi) Fireclay coupola refractories 

IS : 1751 -- 1968 
( vii ) Fireclay stoppers 

IS : 4565 – 1968 
(viii) Fireclay nozzles 

IS : 4564 - 1968 
(ix ) Bootom puring refractories for steel 
.. plants 

JS : 1523 - 1960 
( x) Refractory sleeves 

IS : 1524 - 1968 
. 2. Basic Refractory Bricks 

(ip Magnesite refractorics for steel plant IS : 1749 – 1961 
( ii) Chemically - bonded inagnosite-chrome 
refractories for root lining 

IS : 4801 ---1968 
Chemically - bonded chrome-magqesite 

rofractories for general purposes IS : 4813 -- 1968 
(iv ) Burnt magnosite- chorome refractorics 
for goncral purposes 

IS : 3304 -- 1965 
Chomically bonded magnesite chrome 
refractories for yoneral purposes 

IS : 4814 -- 1965 
( vi ) Burnt chroine - magnesite refractories 
for general purposes 

IS : 3305 -- 1965 


" 7. अपील : -- ( 1 ) नियम 4 के उप नियम ( 4) के अधीन 
अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करने से व्यथित कोई 
व्यक्ति, उसे ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने से इस दिनों के भीतर , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोगमार्थ गठित तीन व्यक्तियों से म्यूम 
विशेषज्ञों के पैनल को , जिसमें कम से कम दो व्यक्ति गैर सरकारी 
होंगे, अपील कर सकेगा । 

( 2) पैमल में विशेषज्ञों के पैमस की कुल सदस्यसा के कम से कम 
दो -तिहाई गैर सरकारी सदस्य होंगे । 

( 3 ) ऐसी अपील पर इसके सभी सवस्यों पारा विनिश्चय किया 
जाएगा तथा वही मन्तम होगा । 

( 4 ) प्रत्येके प्रपील साधारणतया उसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिन के 
भीतर निपरा दी जाएगी । 

(iii ) उक्स नियमों की अमसूची में , क्रम संख्या 6 तथा उससे 
सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित मन्तः स्थापित किया जाएगा, 
अप्ति : -- 


" 7. उष्मारोधी ईंटें । " 


[सं . 6( 21 )/ 73-नि० नि० तमा नि० सं० ] 
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मुख्य नियंत्रक , प्रामात निर्यात का कार्यालय , 


मादेश 


5. 0 . 2139. - In oxorcise of the powers conferred by sec 
tion 17 of the Export ( quality Control and Inspection) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Export of Refrac 
tory Bricks (Inspection) Rules , 1966, namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Refractory 
Bricks (Inspection) Amendment Rules , 1975% 

(2) They shall come into torce on the . . .. . .. . . .. . .. . . 
2. In the Export of Refractory Bricks (Inspection) Rules , 
1966. 
(i) for rule 2 , the following rule shall be substituted , 

namely : -- 
" 2 . Definition — In thesi 8 refractory bricks 

mean any of refrac cks of any shape men 

tioned in the Sche these rules . 
(ii) for rule 7 , the follot e shall be substituted , 

namely : - - 
" 7 . Appeal -- (i) Any person aggrieved by the re 

fusal of the agency to issuic A certificate under sub 
rule ( 4 ) of rule 4, may , within ten days of the 
rocoipt of the communication of such refusel 
by him , prefer an appeal to a panel of exports 
consisting of not less than thrce but not more than 
seven persons of whom at least two persons shall 
be non- officials , appointed for the purpose by 

the Central Government. 
( 2 ) The panel will consist of at least two-third of non 
officials of the total membership of the panci of experts. 

( 3 ) The decision of the panel on such appeal shall be 
taken by all its members and the game shall be final. 

(4 ) Every appeal shall ordinarily be disposed of within 
fifteen days of its receipt. " 
( iii) In the schedule to the sald rules, after serial number 

6 and the entry relating thereto , the following shall 

be inserted , namely : 
" 7. Insulating Bricks. " 


नई दिल्ली , 1 अगस्त, 1975 
का०मा० 2741 .-- सर्वश्री दि महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि ., बम्बई 
को शीशे की बोतलों के विनिर्माण के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से पारसैनिक 
ट्राइमाक्साइड के मायात के लिए 14, 000 रुपये मूल्य का एक लाइसेंस 
संख्या : पी / जी / 2198893, दिनांक 24-6-74 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए 
इस भाधार पर प्रावेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बो 
गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि विषयाधीन मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रसि पर किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था और 
यह कि वह किसी भी सीमा शुल्क समाहर्ता के कार्यालय में पंजीकृत नहीं 
की गई थी । 

2. अपने तर्क के समर्थन में प्रावेवक ने एक शपथपत्र दाखिल किया 
है । मधोहस्ताभारी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या: पी / जी / 2198893, 
दिनांक 24- 6- 74 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और 
निर्देश देता है कि इसकी अनुलिपि प्रति प्रावेदक को जारी की जानी 
पाहिए । लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है 

[ संख्याः लास - 24( 1 )/ ए एम - 74/ पार एम - 3/ 1116] 


[ No. 6 ( 21) / 73- EI & EP ] 


(Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

ORDER 
New Delhi, the 1st August, 1975 
8 .0 . 2741. — M /s. The Maharashtra Sugar Mills Limited , 
Bombay were granted licence No. P / D / 2198893 dated 
24- 6- 74 for import of Arsenic Trioxide for the manufacture 
of glass bottles for Rs. 14 ,000 / - from tho General Currency 
Arca , They have requested for issue of the duplicate Exchange 
Control copy of the licence on the ground that the Original 
Exchange Control Copy has been lost. It has further been 
stated that the Exchange Control Copy of in question was 
lost after utilising rupees nil and that tho samo had not beon 
registered with any of the Collectors of Customs. 

2 . In support of their contention , the applicant has filed 
an affidavit. The undersigncd is satisfied that the original 
Exchange Control Copy of Licence No . P / D /2198893 dated 
24- 6 - 74 has been lost and directs that duplicate Exchange 
Control Copy of the puid licence should be issued to them . 
The Original Exchange Control Copy of the licence is can 
celled. 


का० प्रा० 2740. --निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
अधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० मा० प्रा० 2518, ता० 22 अगस्त 1966 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , अनसूची ii में कम संख्या 6 तथा उससे सम्ब . 
न्धित प्रविष्टि के पश्चास , निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , अर्थात् : - - 

- " 7, अमारोधी टें " 
2. यह अधिसूचना 

को प्रवृत्त होगी । 
[ सं० 6 ( 21 )/ 73-नि० नि० तथा नि० सं० ] 

के० वी बालसुब्रह्मणयम , उप-निवेशक 


[ Ref. No. Glass- 24( 1)/ A. M . 74/ R . M . 3 / 1116 ] 


so. 2740. -- In exercise of the powers conferred by section 
7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
(22 of 1963), the Central Government hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Commerce , No. S .O . 2518 dated 
the 22nd August, 1966, namely : 


मावेश 

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975 
का . मा० 2742. - सर्वश्री स्मिथ एज नेफ्यू ( इन्डिया ) लिक, 
सम्बई को भेषज एवं फर्मास्यूटिकल के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के 
पायात के लिये 37, 100 रुपये का एक पायात लाइसेंस सं० पी / 7 / 
2198233 दिनांक 21-5 -74 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उक्त 
लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस माधार पर 
मावेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति फो गई है । 
मागे यह बताया गया है कि विषयाधीन मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन 
प्रति 19 , 474 रुपये के लिये उपयोग करने के पाव खो गई थी । 
मनुलिपि मुधा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की प्रावश्यकता शेष मुल्य 
अर्थात् 17 . 626 रुपये को पूरा करने के लिये है । मौर यह सीमा शुल्क 
समाहर्ता बम्बई के पास पंजीकृत कराने के पाए खो गई है । 


In the said notification , in Schedule II , after serial No. 6 

and the entry relating thereto , following shall be 

added , namely : 

" 7". Insulating Bricks" . 
2. This notification shall come into force on the . .... . . . . 

INo. 6 ( 21) /73- EL & EP ] 
K . V . BALASUBRAMANIAM , Dy, Director 
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अपने तर्क के समर्थन में मावेवक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

ORDER 
मधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी / टी / 2198233 दिनांक 

so. 2743. - -In exercise of the powers conferred by clause 
21- 5- 74 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई / अस्थानस्थ 9 of the Import Control Order , 1955 , dated 7 -12- 19552s 
हो गई है और निवेश देता है कि उन्हें उक्त साइसेंस की प्रमुलिपि मुद्रा 

amended , the undersigned hereby cancels tho Customs Pur 

poses Copy of Import Licenco No . I / C / 2064043 / R /KK / 
। विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की 44 / H / 35 / CG. dated 13 - 7 - 72 for Rs. 1 , 50 ,000.00 ( Rs. One 

lakh Afty thousand only ) issued under UK / India Capital 
मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है । 

Investment Loon 1972 : (Public Sector Segment ) to M / s. 

Hindustan Machine Tools Ltd ., Hyderabad . 
[ संख्याः सी एच/ एस .70( 1 )/ए० एम०-74/प्रारएम 3/ 884] 

2 . The reason for the cancellation is that the Customs 
ए० एन० चटी, उप-मुख्य, नियंत्रक 

Purposeş copy of the licence has been lost /misplaced by 
the licensee who had requested for the issuo of a duplicate 
licence in lieu thereof. The licence has been fully utllised 

and is required to cover shipments of free replacements / 
ORDER 

shortages of the previous supply only . 


New Delhi, the 7th August , 1975 


[ No. CG. II /ID ( 19) / 72- 73 / 639] 


मादेश 


3. 0 . 3742. -- M / s. Smith and Nephew (India ) Limited 
Bombay were granted Licence No. P / D / 2198233 dated 
21 -5- 74 for Import of Raw Materials for the manufacture of 
Drugs and Pharmaceuticals for Rs. 37, 100 from General 
Crrency Area . They have requçsted for the issue of the 
duplicate Exchange Control Purposes Copy of the licence on 
the grounds that the original Exchange Control Purposes 
Copy has been lost. It has further been stated that the Ex 
change Control Purposes Copy in question was lost after uti 
lising an amount of Rs. 19,474. The Duplicate Exchange 
Control Purposes Copy is required to cover the balanco 
amount of Rs. 17, 626 . The same has been lost after having 
been registered with the Collector of Customs, Bombay . 

2. In support of their contention, the applicant has filed 
an affidavit . The undersigned is satisfied that the Original 
Exchange Control Purposes Copy of Licence No. P / D / 
2198233 dated 21 -5 -74 has been lost / misplaced and directs 
that duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said 
licence should be issued to them . The Original Exchange 
Control Purposes Copy of the licence is cancelled . 


का० मा० 2744. – पया संशोधिस भायात नियंत्रण पादेश , 1955 
दिनांक 7- 12-1955 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर 
प्रधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा सर्वश्री हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, हैदराबाद 
मान्ध्र प्रदेश को हंगरी क्रेडिट व्यवस्थानों के अन्तर्गत संयंत्र एवं मशीनरी 
के प्रायात के लिये 4, 42, 50, 000 रुपए ( पार सौ बयालिस लाख पचास 
हजार रुपए मात्र ) के लिए जारी किए गए पायात लाइसेंस सं० जी / सी / 
2067900/ एच /पार/ 52 /एच/ 39 - 40/ सी जी - 2 दिनांक 19-10-74 को 
रव्व करता है । 


लाइसेंसधारी द्वारा रद्द करने का कारण यह बताया गया है कि उक्त 
लाइसेस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/ मस्थानस्थ हो गई और 
उन्होंने उसी के बदले में मनुलिपि लाइसेंस जारी करने के लिए अनुरोध 
किया था । 


[ No. CH/S -70 (1)/ A. M. 74 / R. M. 3 / 884] 
A . N . CHATTERJI , Dy. Chief Controller, 

for Chief Controller 


[ संख्या : सीजी . 2/ एप माई- 44/ 74- 75/ 640] 
एम० पी० तवाडे, उप-मुख्य नियंत्रक , 

कृते मुख्य नियंत्रक 


ORDER 


मावेश 
का० प्रा० 3743. .. पपा " संशोधित मायास नियंत्रण पादेश , 
1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग कर मधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा सर्वश्री हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि . , 
हैदराबाद को यू० के० / भारत पूंजीनिवेश ऋण 1972 ( सार्वजनिक क्षेत्र 
सेग्मेन्ट ) के अन्तर्गत 1, 50 , 000. 00 रुपए ( एक लाख पचास हजार रुपए 
माक्ष ) के लिए जारी किए गए प्रयास लाइसेस सं० ( माई/ सी / 2064043 / 
पार/केके/ 44/ एच/ 35, सी०जी० 2 दिनांक 13-7- 72 को रद्द करता है । 

रव करने का कारण यह है कि लाइसेंसधारी बारा उक्त लाइसेंस की 
सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई / मस्थानस्थ हो गई है और उन्होंने उसी 
के बदले में अनुलिपि लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया है । लाइसेंस 
का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है और अब उसकी पावश्यकता 
पिछले संभरण की मुफ्त बदलाई/ कमी के पोतलदान को पूरा करने के लिये 


8. 0 . 2744. -- In exercise of the powers conferred by clause 
9 of the Import Control Order , 1955 dated 7-12-1955 as 
amended , thợ undorsigned hereby cancels the Exchange Con 
trol Copy of Import Licence No. G / C / 2067900 / HR / 52 / 
H / 39 / 40 / CG, II dated 19- 10- 74 for Rs. 4, 42,50, 000 ( Rupees 
Four hundred. and forty-two lakhs, fifty thousand only) issued 
to M /s. Hindustan Machine Tools Limited, Hyderabad 
Andhra Pradesh , for the import of Plant & Machine from 
Hungary under Hungarian Credit arrangements . 


copy of Indorsigned hereder, 1955 conferred 


The reason for the cancellation is that the Exchange Control 
copy of the said licence has been lost /misplaced by the 
licensee who had requested for the issue of a duplicate 
licence in lieu thercof. 


[ No. CG. II / HI -44 / 74- 75 / 640] 
M . B . TAWADEY, Dy. Chief Controller 

for Chief Controller 


[ संख्या : सीणी . 2/ पाईग( 19)/ 72- 73/ 839] 


- - - - -- - - - - - - 
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भावेश 

पाउडर ( पोलिएमाईट) भोर पोलिप्रोपिलिन के प्रायात के लिए 19 . 500 
बंगलोर , 19 अप्रैल , 1975 

रुपये मुल्य का एक आयात लाइसेन्स सं० जी / टी 1829082/ सी /एस/ 
मा० प्रा० 2745. - सर्वश्री भूर इस्ट्रीज , 55, 18 वो बार्ड, मेन 

एक्स / 50/ एक्स / 37- 38 दिनांक 25- 3- 74 ( लाइसेन्स भारत के राज्य व्या 
रोड, गान्धीनगर बुलाली - 1 ( अब सं . 29- सी ए स्ट्रीट बोथी मेन रोड , 

पार निगम लि . नई दिल्ली के माम में और प्राधिकार पत्र अावेदक के 
अग्रहारा , डासराहल्ली , मगाडी रोड, मंगलौर- 40 ) को अप्रैल -मार्च 1971 

नाम में ) प्रदान किया गया था । प्रम उक्त प्राधेदक ने उपर्युक्त लाइसेन्स 
नीति के अनुसार कुछ मरणीय मदों अर्थात् पोलिएथिलीन मोल्डिंग पाउडर 

की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर 
(निम्न तथा उच्च घनत्व ), नाइलन मोहिंङग पाउडर ( पोलिएमाइड ) 

आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति मिल्कुल भी उपयोग 
और पोलिप्रोपिलिन के आयात के लिए पायात लाइसेन्स सं० जी / टी / 

किए गिना बो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है और यह उल्लेख किया है कि 
1829083/ आर एम एल / 50/एमस / 37 - 38 दिनांक 25- 3- 74 मूल्य 

अब उपर्युक्त लाइसेन्स की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि की 
9, 750 रुपये ( यू० के० ) और सं० जी / टी , 1829084/ टी / पो भार/ 50/ 

लाइसेन्स के पूर्ण मूल्य अर्थात् 19, 500 रुपये के लिए अावश्यकता है । 
एक्स / 37 - 38 दिनोफ 25- 3- 71 मूल्य 9 . 750 रुपये ( रुपया भुगतान 

2. उपर्युक्त नर्क के सार्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
क्षेत्र ) ( लाइसेन्स भारत के राज्य व्यापार निगम लि० , नई दिल्ली के नाम है । मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युमत लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
में और प्राधिकार पत्र प्रावेदक के नाम में ) प्रवान किए गए थे । अब उक्त 

खो गई/ ग्रस्थानस्थ हो गई है और निवेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि प्रति 
पावेदक ने यह धोषण की है कि उक्त लाइसेन्सों की मुद्रा विनिमय नियंत्रण जारी की जानी चहिए । उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रप्ति जारी की जानी 
प्रतियां बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खो गई /प्रस्थानस्य हो गई है और चाहिए । उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति इसके द्वारा 
निवेदन किया है कि जैमा कि उक्त लाइसेन्स समर्पित कर दिए गए हैं 

रद्द की जाती है । . 
उन्हें रद्द कर दिया जाए कि क्योंकि वे उनका उपयोग करने के लिए 

[ संख्या : प्राई टी सी /एस एस पाई/ सी0- 362 से 364/ए एम 74/ एन पी ] 
असमर्थ हैं । 

प्रार० जयराम नायडू, उप- मुख्य नियंत्रक , 
2. उपर्युक्त तक के समर्थन में भावेवक ने एक शपथ पत्र दाखिल 
किया है । मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युकत लाइसेन्सों की मूल मुद्रा विनिमय नियं 

ORDER 
वण प्रतियां खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई और निदेश देता हूं कि इन्हें रद्द S. 0 . 2746. -- M / s. Bhoor Industries, 55, 18th Ward, Main 
किया जाए । 

Road Gandhinagar , Bellary - 1 , ( now at No. 29 - C , A Street , 
4th Main Road , Agrahari , Dasarahalli, Magadi Road , 

Bangalore -40 ) , were granted import. licence No . G / T / 
[ सं० पाई टी सी / एस एस प्राई/ सी - 362 से 3 647 ए एम , 74/ एन पी ] 1829082 / C / XX / 50 / x / 37 -38 dated . 25- 3 - 1974 for Rs . 

19,500 / - ( licence in favour of S. T . C . of India Ltd., New 

Delhi with Letter of Authority in favour of the applicant ) 
ORDER 

for import of certain canalised items viz ., Polyethyleno 

Moulding Powder (Low Density and High Density ) , Nylon 
Bangalore, the 19th April, 1975 

Moulding Powder (Polyamide ) and Polypropylene as per 
AM 74 policy . The said applicant has now applied for 

duplicate copy of the E . C . Purposcs copy of the above 
S . O . 2745. -- M / s. Bhoor Industries, 55, 8th Ward, Main licence on the ground that the original of the said E . C . 
Road Gandhinagar, Bellary - 1 , ( now at No. 29 - C , A Street , Purposes copy of the licence has been lost /misplaced with 
4th Main Road , Agrahara , Dasarahalli, Magadi Road , out having been litilised at all and have stated that the 
Bangalore- 40 ), were granted import licences No. G / T / duplicate copy of E . C . Purposes copy of the abovo licence 
1829083 / R / ML/ 50 / X / 37-38 dt : 25- 3 - 74 for Rs. 9 , 750 now required is for the full value of the licence i.e . 
( UK ) and No . G / T / 1829084 / T / OR/ 50 / x / 37238 dt . 25- 3 -74 Rs. 19, 500 . 
for Rs. 9 , 750 ( R . P. A .) ( Licences in favour of S . T . C . 
of India Ltd , New Delhi with Letters of Authority in 

2. In support of the above contention, the applicant has 
favour of the applicant) for import of certain canalised items 

filed an affidavit. I am satisfied that thc original E . C . Pur 
viz., Polyethylene Moulding Powder ( Low and High Density ) , 

poscs copy of the above licence has been lost /misplaced and 
Nylon Moulding Powder (Polyamide ) and Polypropylene as 

direct that a duplicate copy of the E . C . Purpose copy of the 
per AM " 74 policy . The said upplicant has now declared the 

above licence should be issued . The Original E . C . Purposes 
sald licences ( E . C . copies) have been lost /misplaced with 

copy of the above licence is hore by cancelled . 
out having been utilised at all and have requested that the said 
licences be cancelled as surrendered , since they are unable to 

INo. ITC/ SSI / C-362 -364 / AM 74 / NP ] 
utilise the same, 

R. JAYARAM NAIDU, Dy . Chief Controller 


2 . In support of the above contention , the applicant has 
filed an affidavit. I am satisfied that the original E . C . Purpose 
scopies of the above licences have been lost /misplaced and 
direct that the originally E .C . Purposes copies of tho above 
licences be Cancelled . 


[ No. ITC / SSI / C.362 to 364 / AM 74 / NP ] 


आदेश 


ऊर्जा मंत्रालय 

कोयला विभाग 
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1975 
फा० प्रा० 2747 - - कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 20) की धारा 4 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन , 
भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय ( खान विभाग ) 
की अधिसूचना मं० 234, तारीख 9 जनवरी , 1974 धारा केन्द्रीय सर 
कार ने उक्त अधिसूचना के उपाबय अनुसूची में विनिर्षिष्टः स्थल में 
121. 75 एकड़ ( लगभग ) या 49 . 75 हेक्टेयर ( लगभग ) भूमियों में 
कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियों में 
कोयला अभिप्राप्य है । 


का० प्रा० 2746 - सर्वश्री भूर इन्डस्ट्रीज , 55, अठारहवां वार्ड , मेन रोड 
गान्धी नगर मेलारी- 1 (प्रब सं० 29- सी , ए स्ट्रीट चौथी मेन रोड , 
अग्रहारा, डासराहल्ली, मगाडी रोड़ , मंगलोर- 40 पर स्थित ) को अप्रैल 
मार्च 74 नीति के अनुसार कुछ सरणीवर मदों अर्थात् पोलिएथिलीन 
मोल्डिंग पाउडर (निम्न धनत्व तथा उच्च घनत्व ) , नाइलन मोल्डिंग 
63 GI/ 75 - - 3 
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प्रतः, अब, कोयला बाले क्षेत्र ( मर्जन और विफाम ) अधिनियम , 
1957 (1957 ला 2 )) की धारा 7 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
वर्णित 121 . 75 एकड़ ( लगभग ) या 49. 75 हेक्टेयर ( लगभग ) 
भूमियों को भर्जित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 
____ 2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र के रेखाओं का निरी 
क्षण उपायुक्त कार्यालय, रांची (बिहार ) में या कोयला नियन्त्रक कार्यालय , 
1 - कौंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकसा में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 
निमिटेड कार्यालय ( राजस्व अनुभाग ), वरभंगा हाउस , रांची (बिहार ) 
में किया जा सकता है । 

3. कोयला नियन्त्रक , 1 - कौंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 

New Delhi, the 19th July 1975 
S. O . 2747 .--.- Whercas by the notification of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department 
of Mines) No. S . O . 234 dated the 9th January , 1974, under sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition 
and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ),the Central Government 
gave notice of its intention 10 prospect for coal in 121 . 75 acres 
( approximately) or 49 . 75 hectares ( approximately ) of the 
lands in the locality specified in the Schedule annexed to that 
notification , 


And whereas the Central Government is satisfied that coal 
is obtainable in the said lands ; 


Now , therefore , in exercisc of the powcis conferred by 
sub-section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acquir 
sition and Developinent) Act, 1957 (20 of 1957 ), the Central 
Government hereby gives notice of its intention to acquire the 
lands measuring 121 . 75 acres ( approximately ) or 49 . 75 hectarcs 
(approximately ) described in the Schedule appended hereto , 


अनुसूची 


खण्ड - 1 
( करफट्टा कोलियरी विस्तार ) 
उत्तर करन पुरा कोयला क्षेत्र 

डा० सं० राजस्व 

सारीख 25- 3- 75 
( जिसमें अजित भूमिया दर्शित है ) 


2 . The plans of the area covered by this notification may be 
inspected in the office of the Deputy Conumissioner, Ranchi 
( Bihar ) or in the office of the Coal Controller , 1 - Cuncil 
House , Calcutta or in the office of the National Coal Develop 
nment Corporation Limited. ( Revenue Section) Darbhanga Ho 
usc , Ranchi ( Bihar ) , 


3 . The Coal Controller, 1 -Council Houso Strect, Calcutta 
has been appointed by the Central Government as the competent 
authority under the Act, 


सभी अधिकार 


क्रम ग्राम 


थाना थाना जिला क्षेत्र एकड़ों में 


टिप्प 
णियां 


स० 


स० 


SCHEDULE 
( Karkatta Collicry Extension ) 

Block I 
North Karanpura Coalfied . 

DRG. No . Rev/ 10/ 75 
Dated 25- 3 - 75 
(Showing land to be acquired ) 


- - - - - - - 


- - . - ... - .. 


- ....- - - - - - 


1 नवाडीह 


बर्मू 


4 


रांची 


121 . 75 भाग 


All Rights 


कुल क्षेत्र :- - 


121 . 75 एकड़ ( लगभग ) 


SI. Villago 


Thana 


Thuna 
number 


District 


Arca in Remarks 
acres 


No. 


19 . 75 हैक्टेयर ( लगभग ) 


1. Nawadih 


Burmu 


4 


Ranchi 121 . 75 


Part 


Total area : 


121 . 75 acres 

(approximately ) 
49 . 75 hectares . 

(approximately ) 


मयाडीह ग्राम में अजित किए जाने वाले भू- खण्डों के संख्याक 

___ 160 ( पी ), 161 ( पी ), 102 ( पी ), 206 ( पी ), और 207 
( पी ) 
सीमा वर्णन : 


or 


Plot numbers to be acquired in village Newadih : 
160(p ). 161 (p), 162( p), 206(p ) and 207( p). 
Boundary Doscription : 
A - B line passes through plot numbers 162 . 161 & 207 of village 

Nawadih . 


B - C 


ए - बी लाइन नवाडीह ग्राम के भू- खण्र सं० 162, 161 और 207 

से होकर जाती है । 
पी - सी लाइन नवाडीह ग्राम के भू- खण्ट सं० 207, 206 और गुमः 

207 से होकर जाती है । 
सी - डी लाइन ग्राम नवाडीह और तुमन्द की सामान्य सीमा के भाग 

से होकर ( अर्थात् करकट्टा कोलियरी की पट्टा पृप्ति सीमा से 

भाग से होकर जाती है । 
डी - ए लाइन नवाडीह ग्राम के भू - खण्ट संc 207, 160 और 162 से 

होकर जाती है और प्रारम्भ - मिन्दु ए पर मिलती है । 


line passes through plot numbers 207, 206 and again 207 
of village Nawadih . 


C.D 


line passes along the part common boundary of village 
Nawadih and Tumand (i. c . along the part lease hold 
boundary of Karkatta Colliery . 


D - A 


line passes through plot numbers 207, 160 and 162 of 
village Nawadih and meets at starting point A . 


[ का० सं० 25 ( 27 )/ 73-- सी 5/मैल] 

एस० प्रार० ए० रिजवी , उप -सचित्र 


[ F. No. 25( 27)/73. C5/ CEL ] 

S.R . A . RIZVI, Dy. Secy . 


- 


. . 


. . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


--- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - - -- . . . -.. . - 


- - - - . .. 


- . .. .- . . . 


- 


- . . 


- 


- . 
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( विद्युत विभाग ) 

(Depti, of Power ) 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1975 

New Delhi , the 5th August, 1975 

S. 0 . 2748 . — In exercise of the powers conferred by rule 
का० प्रा० 2748. - भारतीय विद्युत नियमाघली, 1956 के नियम 5 4A read with rule 5 of the Indian Electricity Rules, 1956 , 
के साथ पठित नियम 1 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

and in supersession of the erstwhile Ministry of Irrigation 

and Power Notification No. E. L. II - 4 ( 5 ) /73 dated the 27th 
और भूतपूर्व मित्राई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई० एल० 

November, 1973 the Central Government hereby appoints 
2- 4 ( 5 )/ 73, दिनांक 27 नवम्बर , 1973 का प्रतिक्रमन करते हुए 

with immediate effect and until further orders, the following 
केन्द्रीय सरकार एतत्द्वारा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के निम्नलिखित अधि oflicers of the Central Electricity Authority to be the offi 
कारियों को , भारतीय विद्युत अधिनियम , 1910 ( 1910 का यो ) के cers to assist the Central Electrical Inspector for varlous 
अधीन विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के विद्युत प्रतिष्ठानों 

Union Territories and Central Government electric instal 

Jations, appointed under Section 36 of the Indian Electri 
के लिए नियुक्त केन्द्रीय विद्युत निरीक्षक की सहायता करने के लिए 

city Act, 1910 ( 9 of 1910 ) , namely : 
अधिकारी नियुक्त करती है , अर्थात् : 

1. Shri Ish Kumar, Deputy Director . 
1. श्री ईश कुमार, उप निदेशक 

2. Shri B. C . Ghosh, Deputy Director . 
2. श्री बी० सी० घोष, उप निदेशक 
3. श्री मी० एम० रेडी, उप निदेशक 

3 . Shri B . M . Reddy , Deputy Dircctor. 
4 . श्री बी० के ० जैन , उप निदेशक 

4. Shri V . K . Jain, Deputy Director . 
5. श्री ए० वी० देशपांडे, महायक निदेशक 

5. Shri A . V . Deshpande , Assistant Director. 
6. श्री एम० बी० पारथासारथी, सहायक निदेशक 

6 . Shri M , P. Parthasarthy, Assistant Director . 
7. श्री टी० के ० नाथ , सहायक निदेणक 

7. Shri T . K . Nath , Assistant Director. 
8. श्री एन . रामा लिंगम, सहायक निदेशक 

8. Shri N. Ramalingam, Assistant Director . 
9. श्री श्री० एम० खेड़ा, अतिरिक्त सहायक निदेशक 

9. Shri V . S. Kerra, Extra Assistant Director. 
10. श्री एम० दस चौधरी, अतिरिक्त सहायक निदेशक 

10 . Shri S . Dutta Choudhury, Extra Assistant Director. 
11. श्री बी० नागस्वामी, अतिरिक्त सहायक निदेशक 

11. Shri V . Nagaswami, Extra Assistant Director. 
12. श्री मनोरंजन लाल , अतिरिक्त महायक निदेशक 

12. Shri Manoranjan Lal, Extra Assistant Director . 
[ संख्या ई०एल०- 2-4 ( 3 ) / 73] 

[ No , EL. II -4 ( 5 ) / 73 ] 
एम० पी० जैन , उप -निदेशक 

S . P . JAIN , Deputy Director. 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1975 
का० प्रा० 2749 . ---इसके माथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एदद्वारा , इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में वी गई फिल्मों 
को उनके सभी भारतीय भाषाओं में रूपान्तरों सहित , जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में विया हुआ है , स्वीकृत करती है : 

प्रथम अनुसूची 
( 1 ) चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37यो केन्द्रीय अधिनियम ) की धारा 12 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 16. 
( 2 ) बम्बई सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम 1953 ( 1953 को 11 वां बम्बई अधिनियम ) की धारा 5 उपधारा ( 3 ) तथा धारा 9. 

अनुसूची 
क्रम फिल्म का नाम फिल्म की लम्बाई आवेदक का नाम 

निर्माता का नाम क्या वैज्ञानिक फिल्म है या 
संख्या 35 मि० मि० 

शिक्षा संबंधी फिल्म है 
या समाचार या साम 
यिक घटनाओं की 
फिल्म है या साफ 

मैन्ट्री फिल्म है । 
- - - - - - - 


- - 


- 


- 


क्रम फिल्म का नाम 


- - 


- . . 


. 


. 


- . - 


- - 


- 


- 


-- - - 


- - 


. - . . . - - 


1. महाराष्ट्र समाचार संख्या 28 2 . 


241 . 00 मीटर 


सूचना और जन- सम्पर्क महानिदेशक ,महाराष्ट्र सरकार समाचार और सामयिक 
फिल्म सेन्टर, नारदेव रोड , बम्बई । 

घटनाओं की फिल्म 
( महाराष्ट्र सर्किट में 
प्रदर्शन के लिए ) । 


- 


- - 


- 
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- 


- 


- . - 


- - 


- -- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


2. महाराष्ट्र समाचार संख्या 283. 


. 


295 . 00 मीटर 


सूचना और अन- सम्पर्क महानिदेशक , महाराष्ट्र सरकार समाचार और सामयिक 
फिल्म सेंटर तारदेव रोड, बम्बई । 

घटनामों की फिल्म 
( महाराष्ट्र सर्किट में 
प्रदर्शन के लिए ) । 


3. एस० टी० अमुच्य घमची । 


288. 04 मीटर 


महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बाल एम जोस - शिक्षा संबंधी , ( महाराष्ट्र 
लेकर, 7/ 6 शिवाजी नगर, कोली , बम्बई- 25 समिट में प्रदर्शन के 

लिए ) । 


- - 


- 


[फा०सं० 6/1/ 75-एफ ०( पो० ) परिशिष्ट-2000] 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

ORDER 
New Dolhi, the Sth August, 1975 


S . O . 2749 _ In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedulc annexed 
hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board , Bombay hereby approves the films 
Specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its /their language versions to be of the description specified against 
it/ eachin column 6 of the said Second Schedule . 


FIRST SCHEDULE 


(1) Sub -section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematography Act , 1952 (Central Act XXXVII of 1952). 
( 2) Sub- Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas ( Regulation) Act, 1953 ( Bombay Act , XI of 1953 ). 


SECOND SCHEDULE 


Title of the film 


Length 
35 mm 


Name of the 
Applicant 


Naine of the 
Producer 


No. 


Whether a Scientific Aln or a film 
intended for educational purposes or 
a film dealing with news & current 
events or a documentary film 


12 


1. Maharashtra News No. 282 


241 . 00 
Metres 


Director General of Information and News & current events (For release in 

Public Relations , Govt . of Maha - Maharashtra Circuit ) 
rashtra , Filnış Centre , 68 - Tardeo 
Road, Bombay - 24 . 


2. Maharashtra News No. 283 


295 . 00 
Motres 


- do 


- do 


3. S. T . Amuchya Ghamachi 


288 . 04 
Motres 


Maharashtra State Road Transport Educational (For relcase in Maharash 

Corporation , Bal M . Joşlckar , 7 /6 tra Circuit). 
Shivaji Nagar, Worli , Bombay -25 . 


[ F. No . 6/1/75- F(P) App. 2000 ] 


आदेश 


कामा0 2750 . - इसके साथ लगी पहली अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के मनसरण में , 
केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई को सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई 
गुजराती फिल्मों को , जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया गया है, स्वीकृत करती है : - - 


प्रथम अनुसूची 
( 1 ) चलचिन अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम ) की धारा 12 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 16. 
( 2 ) बम्बई सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम , 1953 ( 1953 का 17वां बम्बई अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) तथा धारा 9. 


1 


- 
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- 


- 


- " 


. 


. 


. 


- - .. -- . .. --- - - - -- - 


. - - 


- 


- . . .- .- - - - . : - - :: -- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- . . ... . 


- - - 


। 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


द्वितीय अनुसूची 


फिल्म का नाम 


फिल्म की लम्बाई 35 मिमि० पावेदक का नाम 


निर्माता का नाम 


कम 
संख्या 


क्या बैशामिक फिल्म है 
या शिक्षा संबंधी फिल्म 
है या समाचार पौर 
सामयिक घटनामों की 
फिल्म है या डाकुमेन्ट्री 
फिल्म है 


1 


1. महिती चित्र संख्या 20 4 . 


274 . 32 मीटर 


सूचना निदेशक , गुजरात सरकार . 

गांधी मगर । 


समाचार और सामयिक 
घटनामों की फिल्म 
( केवल गुजरात सर्किट 
में प्रदर्शम के लिय ) । 


2. कच्छ दर्शन 


. 


. 


. 274 . 32 मीटर 


- - तदैम --- 


शिक्षा संबंधी (केवल 

गुजरात सफिट में 
प्रदर्शन के लिये ) । 


3. महिती मित्र संख्या 20 5. 


289 . 56 मीटर 


--- तदेव - - 


समाचार और सामयिक 

घटनामों की फिल्म 
( केवल गुजरात सकिट 
में प्रदर्शन के लिये ) । 


न 


[ फाइल संख्या 6/ 1/ 75--एफ० (पी० ) परिशिष्ट - 2001 ] 

सूरज भाम गुप्ता, अपर सचिव 


ORDER 
S . O , 2750 . - In pursuance of the directions issued under the provisions of cach of tho cnactments specified in the First Schedule 
annexed hereto , the Contral Government after considering the recommendations of thc Film Advisory Board , Bombay hereby approves 
the Alm / films specified in column 2 of the Socood Schedule annexed hereto in Gujarati to be of thc description specified against it/ cach in 
columu 6 of the said Second Schedule , 


FIRST SCHEDULE 


( 1) Sub - Section 4 of Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act , 1952 (Central ActXXXVII of 1952 ). 
(2) Sub-Section 3 of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas ( Regulation ) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953). 

SECOND SCHEDULE 


Titlc of the filin 


s . 
No. 


Length 
35mm 


Name of the 
Applicant 


Name of the 
Producer 


Whether a Scientific film or a film in 
tended for educational purposes or 
A film dealing with news & current 
cvents or a documentary film . 


1. Mahitichitra No. 204 


274 . 22 
Motres 


Director of Information, Govt , of 
Gujarat, Gandhi Nagar . 


Film dealing with news & current 
cvents (For release in Gujarat circuit 
only ). 


2. Mahitichitra No. 205 


289 . 56 
Motres 


•do . 


- do 


3. Kutch Darshan 


- do 


274 . 32 
Metres 


Educational (For release in Gujarat 

circuit only ). 


- 


- 


- 


[ F. No . 6/ 1/ 75 - F( P ) App. 2001 ] 

S . B . Gupta , Under Sccy . 
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( विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय 
नई दिल्ली, 6 अगस्त , 1975 

( नागरिक और पूर्ति सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 अगस्त, 1975 
का० प्रा० 2751.- - केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत मधि 
भागियों को बेवखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) की धारा 

का० प्रा० 2752. - केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविधा (विनियमन ) 
2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन वि आगरा 
( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी 

मर्चेन्ट्स चैम्बर लि० , आगरा द्वारा मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिए 
है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपवा अधिकारी नियुक्त करती है 

दिए गये प्रावेदन पर वायदा बाजार प्रायोग से परामर्श करके , विचार 
और यह भी निदेश देती है कि उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तस्ससं . कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐमा करना व्या 
बन्धी प्रविष्टि में विनिविष्ट सरकारी स्थानों के प्रवगों की बाबत, इस 

पार के हित में और लोक हित में भी होगा , उक्त अधिनियम की धारा 
अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित 

6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैम्बर को गुड़ की अग्रिम 
कर्तव्यों का पालन करेगा । 

संविवानों की बाबत 10 अगस्त , 1975 से 9 अगस्त , 1976 तक ( जिसमें 

ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं ) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के 
सारणी 

लिए मान्यता प्रदान करती है ? 

2. एतत्वारा प्रदत मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त चैम्बर 
अधिकारी का पदाभिधान | सरकारी स्थान के प्रथर्ग 

वायवा आजार आयोग द्वारा समय - समय पर दिए जाने वाले निदेणों का 

अनुपालन करेगा । 
- - - --- - ----- . ...- - -- - - - - 

[ फाईल सं० 12( 10 ) प्राई ०टी०/ 75] 

यू० एस० राणा, उप -सचिव 
उप निदेशक ( प्रशासम ) सर्वेक्षण , भारतीय सर्वेक्षण ( सी०एस० टी० 

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 
प्रशिक्षण संस्थाम , भारतीय सर्वेक्षण , ____ और एम० पी० ) उप्पल, 

( Department of Civil Supplies & Cooperation ) 
हैदराबाद । हैदराबाद के प्रशासनिक नियंत्रण 

New Delhi, the 5th August, 1975 
के अधीन भवन तथा अन्य . 

S . O . 2752 . – Tho Central Government having considered 
सरकारी सपति । . . . . . . .. in consultation with the Forward Markets Commission, the 

application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 

1952 ) by the Agrn Merchants Chamber Limited , Agra, and 
[फा० सं० 8-18/ 75 सर्वे - 2 ] 

being satisfied that it would be in the interest of the trade 

and also in the public interest so to do, hereby grants, in 
टी० एस० विश्वनाथन , अवर सघिय exercise of the powers conferred by Section 6 of thç said 

Act, recognition to the said Chamber for a further period 
of one year from the 10th August, 1975 to the 9th August , 
1976 ( both days inclusive) in respect of forward contracts 

ini gur . 
. ( DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY ) ___ 2. The recognition hereby granted is subject to the condi . 

tion that the said Chamber shall comply with such directions 
New Delhi , the 6th August, 1975 

as may from timc to time be given by the Forward Markets 

Commission. 
s . o . 2751. - - In cxercise of the powers conferred by sec 

[ F . No . 12 ( 10 ) - IT / 75] 
tion 2 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occu 

U. S . RANA, Dy. Secy . 
pants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby 
appoints thcolllcer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , 

( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
being a Gazetted officer of Government , to be an estatc officer 
for the purposes of the sald Act and further directs that the said 

प्रादेश 
officer shall exercisc the powers conferred , and xrform the duties 
imposed , on an estate Officer by or undel the said Act in respect 

... ... . . . नई दिल्ली , 7 अगस्त , 1975 
of the category of public premises specified in the corresponding 
cutry in columo (2 ) of the said Table . 

का० प्रा० 2753.----प्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 

का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
TABLE 

सरकार , टायर और ट्यूब ( संचालन नियंत्रण ) आदेश, 1974 में और 

संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रावेश करती है, अर्थात् : 
Designation of officer : Category of public premises 

1. ( 1 ) इस आदेश का नाम टायर और ट्यूब ( संचालन नियंत्रण ) 
संशोधन प्रादेश , 1975 है । 

( 2 ) यह तुरन्स प्रवृत्त होगा । 
Deputy Director ( Administra - Buildiogs, as well as other Go 
tion), Survey Training vernment properties under the 

2. टायर और ट्यूब ( संचालन नियंत्रण ) प्रादेश , 1974 के खण्ड 
Institute, Survey of India , administrative control of the 
Hyderabad , 

Survey of India, ( CST & MP), 4 में , उप खण्ड ( 1 ) में , “ कोई अन्य अधिकारी " शब्दों के पश्चात्, “ जो 
Uppal, Hyderabad. 

नामरिक पूर्ति निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो शरद जोड़े जाएंगे । 


[ File No. 8-18/75- Sur . 2] 
T . L. VISWANATHAN, Under Secy . 


[ सं० 2/ 20 / 75 - एल पार जी ] 
एस० बी० सुबामणियन, अवर सचिव 
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:--.-.-- .. - -- - - . . . ....... - 
(Department of Inclustrial Desclopment) 

1 . ( 1 ) This Order may be called the Tyres and Tubes 

( MOcIncut ( ollol ) meIndnicht Order , 1975 . 
ORDIR 

( 2 ) It shall come into force at once . 
New Delhi, the 7th August, 1975 

2 . In clause 4 of the Tyres and Tubes (Movement Con 

trol ) Order , 1974, in sub- clause ( 1 ) , after the words " any 
S .O . 2753. - In exercise of the powers conferred by Sec 

other officer ", the words, " not below the Tank of an Inspector 
tion 3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955 ) , of Civil Supplies ", shall be inserted, 
the Central Government hereby makes the following Order 
further to amend thc Tyres and Tubes (Movement Controly 

[ No. 2 / 20 /75-LRG] 
Order 1974, namely : 

S . B . SUBRAMANIAN , Under Secy. 


( भारतीय मानक संस्था ) 


मई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2754.- - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) और ( 3 ) के अनुसार भारतीय 
मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीये अनुसूची में जिन मानकों के ब्योरे दिए गए हैं, 28 फरवरी, 1975 को निर्धारित किए गए हैं : 


अनुसूची 


विवरण 


क्रम निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक 
संख्या 


नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए हुए 
भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


( 3 ) 


- 


( 4 ) 


..... . . . 


1. HIS:1308- 1974 एलिन धूलन पाउडर की विशिष्टि 1S: 1308- 1958 एल्ड्रिन धूलन पाउडर की * भा० मा० संस्था प्रमाणन मिल्ल योजना कार्यों के लिए 
(पहला पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 

- IS: 130 8- 1974, 1 अगस्त , 1975 से 

लाग हो जाएगा । 


2. IS: 1899- 1974 ग्वाय रंगों की बानगी लेने सधा परीक्षण ( 1 ) IS: 1699 ( भाग 1 ) - 1963 कोलतार वाय 
की पातियां 

रंगों की बानगी लेने तथा परीक्षण की 
( पठला पुनरीक्षण ) 

पद्धतियां भाग । और 
( 2 ) IS:1699 ( भाग 2)- 1963 कोसतार 

खायरंगों की बानगी लेने तथा परीक्षण 
की अद्धतियां भाग 2 । . 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - - 


- 


इन भारतीय मानकों को प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था , मानफ भवन , 9-यहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली - 110001 और इसके शाला 
कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलोर , बम्बई , कलकत्ता , हैदराबाद , कानपुर , मद्रास और पटना में उपलब्ध हैं । 


[ संख्या मीएमडी / 1 3 : 2] 


. 


(Indian Standards Institution) 

New Delhi, the 25th July , 1975 


s . o , 2754. - [ n pursuance of the provisions of sub -rule ( 2 ) of Rule 3 and sub -regulations ( 2 ) and ( 3) of regulations 3 of Indian 
Standards Institution ( Certification Marks ) Rules & Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian 
Standard( s), particulars of which are giveninthe Schedule hereto anncxed, have been established on 28th February, 1975 : 


SCHEDULE 


SI. 
No . 


No. and Title of the Indian Standard 

Established 


. 


Reniarks 


No. and Title of the Indian Standard or 
Standards, if any , superseded by the new 

Indian Standard 


1. * IS : 1308 - 1974 Specification for Aldrin Is : 1.308 -1958 Specification for 
Dusting Powders (first revision ) 

Dusting Powders 


Aldrin * For purposes of ] SI Certification Marks 

Schame , IS : 1308 - 1974 shall come into 
force with effect from 1 Aug, 1975 . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- . . . . 
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2 . IS : 1699- 1974 Methods of sampling and 

test for food colours ( first revision ) 


- - . - . - - . . - -. - - - . -. . . 
( i) IS : 1699 ( Pt . 1) - 1963 Methods of sam 

pling and test for coal-tar food colours 

Part ( and 
( ii ) IS : 1699 ( Pt. II) -1963 Methods of 

sanipling and test for coal-tar food 
colours Part II . 


Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standard Institution , Manak Bhavan , 9 , Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110001 and also its branch offices at Ahmedabad , Bangalore, Bombay, Calcutta , Chandigarh, Hyderabad, Kanpur , 
Madras and Patna, 

[ No. CMD/13 :2 ] 


का मा० 2755- - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनिमय 1955 के विनियम 3 के उपविनियम ( 2) और ( 3 ) के अनुसार 
भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन मानकों के न्यारे दिए गए हैं , 31 मार्च, 1975 को निर्धारित किए गए 


मम् सूची 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


निर्धारित भारतीय मानक 
पदसंख्या और शीर्षक 


भारतीय मानक द्वारा रदव किए हुए 
भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक 


संख्या 


H 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. IS: 1925- 1974 बीड़ियों की विशिष्टि 

IS: 1925 - 1970 बीड़ियों की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
2. IS: 2486 ( भाग 2 ) • 1974 1000 वोल्ट से अधिक 

IS: 2486 ( भाग 2)- 1963 3 . 3 किवो और 
सांकेतिक वोल्टता वाली शिरोपरि पावर लाइनों के रोधक 

उससे ऊपर की शिरोपरि पामर लाइनों के 
फिटिंग की विशिष्टि भाग 2 माप सम्बन्धी अपेक्षाएं 

रोधक फिटिंय की मिशिष्टि भाग 2 माप 
( पहला पुनरीक्षण ) 

सम्बन्धी अपेक्षाएं 
3. IS: 2486 ( भाग 3) - 1974 1000 . वोल्ट से अधिक 

सकितिक वोल्टता वाली शिरीपरि पावर लाइनों के रोधक 

फिटिंग की विशिष्टि भाग 3 ताला लगाने के साधन 
4. IS: 5346-1975 कोलतार बाब रंगों के संरूप और मिश्रणों 

IS : 5346- 1969 कोलतार बाय रंगों के संख्य 
की विशिष्टि 

और मिश्रणों की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 

इन भारतीय मानकों की प्रतियां विक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन , बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110001 तथा इसके शाखा 
कार्यालयोः महमदाबाद , मंगलौर , सम्बई, कलकत्ता , हैदराबाद, कानपुर, मास और पटना में उपलब्ध है । 

[सं० सी० एम० डी०/ 13: 2 ] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S . O . 2755 — In pursuance of the provisions of sub -rule 
( 2 ) of Rule 3 and sub - regulations ( 2 ) and ( 3 ) of regulations 
3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rulos 
Regulations , 1955, the Indian Standards Institution hereby 
notifics that tho Indian Standard (s) , particulars of which are 
glvon in the Schedule here to annexed , have been established on 
31 March, 1975 : 


2 . IS:2486 ( Pt. ( 1) -1974 IS : 2486( Pt . II )- 1963 Spe 

Specification for insulator cification for insulator fitt 
Attings for overhead power ings for overhead power lincs 
lines with a nominal vol- of 3 . 3 KV and above part 
tage greater than 1000 V II dimensional requirements . 
Part [ dimensional re 

quirements ( first revision) 
3 . IS : 2486 ( Pt . III) -1974 

Specification for insulator 
fittings for overhead power 
linos with a nominal vol 
tago greator than 1000 V 

Part 11 locking devices . 
4 . IS : 5346 - 1975 Specification IS: 5346 -1969 Specification for 

for coaltar food colour coaltar food colour pro 
preparations and inixtures parations and mixtues . 
(first revision ) 


SCHEDULE 


Sl. No . and Titlo of the 
No . Indian Standard 

Established 


No . and Title of the Indian 
Standard or Standards, if apy 
Supersoded by the now Indian 
Standard 


. . . ... . । . 


- 


- 


. - . 


Copies of the Indian Standards are available for sale with 
the Indian Standards Institution , Manak Bhavan, 9, Bahadur 
Shah Zafar Mary , New Delhi- 110001 and also its branch 
offices at Ahemdabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, 
Chandigarh, Hyderabad , Kanpur , Madras and Patna . 

[ No . CMD / 13 :25 


1 . IS :1925- 1974 Specification 

for Bldis ( socond revision , 


IS :1925- 1970 Specification for 

Bidis ( First rovision ) 
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नई दिल्ली , 4 अगस्त, 1976 


का०मा० 2756.--- समय- समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उप विनियम ( 4 ) 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन लाइसेंसों के म्यौरे मीचे प्रमुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारी का कार्य प्रसंतोषजनक 
होने क कारण 20 जून , 1975 से रह कर दिए गए हैं : 

मनुसूची 


का 
संख्या 


लाइसेंस संखया मोर तिथि 


लाइसेंसधारी का माम और पता 


लाइसेंस के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया 


तरसम्बन्धी भारतीय मामक 


1. सीएम / एल - 4169 30-1- 1975 


IS: 632- 1972 


2. सीएम/ एल - 4170 30 -1-1975 


IS: 633- 1966 


3. सीएम/ एल -4171 30 -1- 1975 


IS: 1307- 1958 


4. सीएम /एल- 4172 30-1-1975 


मेंसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स , छात किशनपुरा , चंडीगढ़ बीएचसी पायसनीय तेजनव 

राजपुरा रोड ( पंजाब ) 
मेसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स , छात किशनपुरा, चंडीगढ़ डीडीटी पायसनीय तेजनव 

राजपुरा रोड ( पंजाब ) 
मेसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स , छात किशनपुरा, चंडीगढ़ एल्ड्रिन पायसनीय तेजद्रय 

राजपुरा रोड, ( पंजाब ) 
मेसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स, छात किशनपुरा, चंगगढ़, मालाथियोन पायसनीय तेजवष 

राजपुरा रोड ( पंजाब ) 
मेसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स , छात किशनपुरा , चंडीग डायमिथोएट पायसमीय तेजद्रव 

राजपुरा रोड ( पंजाब ) 
मेसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स, छात किशनपुरा , चंडीगढ़ एड्रिन पायसनीय तेजद्रय 
. राजपुरा रोड ( पंजाब ) 
मेसर्स शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स, छात किशनपुरा, चंडीगढ़ एंडोसल्फेन पायसनीय तेजनव 
राजपुरा रोड ( पंजाब ) 


IS:2567-1973 


5. सीएम / एल - 4173 30- 1- 1975 


IS: 3903- 1966 


6. सीएम/ एल -4174 30- 1- 1975 


IS:1310- 1958 


7. सीएम/ एल - 4175 30- 1- 1975 


IS: 4323- 1967 


[सं०एमरीसी / 5 5: 4170 ] 
ए० के० गुप्ता , उप -महानिदेशक 


New Delhi , the 4th August , 1975 
s . o . 2756 --In pursuance of sub-regulation ( 4 ) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ), 
Reroilations, 1955, as amended fromtime to time, the Indian StandardsInstitution, hereby notifles that the licences, particulars of which 
are given below , have been cancelled with effect from 20 June , 1975 as the performance of the licensee was unsatisfactory : 


SCHEDULE 


SI. Licence No. 
No. and Date 


1 . CM/ L -4169 

30 - 1 - 1975 
2 . CM/ L - 4170 

30 - 1 -1975 
3. CM/ L - 4171 

30 -1 -1975 
4. CM/ L - 4172 

30- 1 -1975 
5. CM/ L- 4173 

30 - 1 - 1975 
6. CM/ L - 4174 

30 - 1 -1975 
7 . CM/ L - 4175 

30 - 1 -1975 . 


Namo and address of the licensen 

Articles / Process covered by the Relevant lodian 
licence 

Standards 
M /s. Shivalik Agro Chemicals , Chhat Kishanpura, BHC Emulsifiable Concentrates IS : 632 -1972 

Chandigarh , Rajpura Road (Punjab ). 
M/ s. Shivalik Agro Chemicals , Chhat Kishanpura , DDT Emulsifiable Concentrates IS : 633- 1956 

Chandigarh , Rajpura Road (Punjab ) . 
M /s. Shivalik Agro Chemicals, Chhat Kishanpura , Aldrin Emulsifiable 

IS : 1307- 1958 
Chandigarh , Rajpura Road ( Punjab) . 

Concentrates 
M /s. Shivalik Agro Chemicals , Chhat Kishanpura , Malathion Emulsifiable 

IS : 2567- 1973 
Chandigarh , Rajpura Road (Punjab ). 

Concentretes 
M /s. Shivalik Agro Chemicals , Chhat Kishanpura , Dimethoate Emulsifiable IS : 3903-1966 
Chandigarh , Rajpura Road ( Punjab ). 

Concentrates 
M /s. Shivalik Agro Chemicals , Chhat Kishanpura, Endrin Emulsifiable 

IS : 1310- 1958 
Chandigarh , Rajpura Road (Punjab ). 

Concentrates 
M /s. Shivalik Agro Chemicals, Chhat Kishanpura , Endosulfan Emulsifiable IS : 4323-1967 
Chandigarh , Rajpura Road (Punjab ). 

Concentrates 


[ No. MIDD/ 55 : 4170 ] 
A. K . GUPTA, Deputy Director General. 
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रोड बरोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 


सफेगा , 


पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 

( पेट्रोल विभाग ) 

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2757. तेल उद्योग (विकाम ) नियम 1975 के नियम 3 
के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित , तेल उद्योग (विकास ) अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 47 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ), ( 3 ) और 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके 
पारा भारत मरकार पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) 
के ता० 10 जनवरी, 1975 को सं० एरा पो 26 ( ई ) की अधिसूचना 
में निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् .- - 

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 मे , " अगले प्रादेश जारी होने तक 
पद पर कार्य करते रहेगे शब्दो के स्थान पर शब्दो, प्रांकड़ों और अक्षर , 
" 13 जनवरी , 1975 से 2 वर्ष की अवधि तक कार्य करते रहेगे " को 
रखा जाएगा । 


____ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट . यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सूनबाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि ठायसायी की मार्फन । 

अनुसूची 
री एस के टी सी से जी जी एस तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

राज्य : गुजरात जिला : कामिरा ताम्नुका : बोरसाय 


गाव 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर ए पार सेन्टियर 


देहयान 


992 


993 


७ 


कार्ट ट्रेन 


0 06 38 
0 00 90 
0 0042 
0 14177 
( ) 02 10 


N 


816 


० 


817 


[ सं० प्राई एस - 480 20/ 3/ 74 प्रो एन जी - II] 

मार० एन० चोपड़ा, अवर सचिव 


00 


00 


84 


818 
कार्ट ट्रेक 
782 


000 


00 


05 


MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

(Deptt. of Potroleum ) 
Now Dolhi, 15th July , 1975 


787 


03 


780 
778 
कार्ट ट्रेक 
593 


S . O . 2757. - In exercise, of the powers conferred by sub 
sections (1 ), ( 3) and ( 4) of section 3 of the Oil Industry ( Develop 
mont) Act, 1974 (47 of 1974 ), read with sub -rule (1 ) of rule 3 
of the Oil Industry ( Development ) Rules, 1975 , the Central 
Government heroby makes the following amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of pet 
roleum and Chemicals (Department of Petroleum ) No. S . O . 
26 ( E ), dated the 10th January, 1975, namely : -- 


00384 
0 21 
0 1848 
00072 
__00840 
0 1008 


कन्कापुरा 


598 


In the said notification, in paragraph 2 , for the words 
" hold office until furthor orders " , tho words, figures and lotter 
" hold office for a period of 2 years with effect from the 13th 
January , 1975 " shall bo substitutod. 


[ No , IS -48020/ 3/ 74- ONG II ] 

R. N. Chopra, Under Secy . 


नई दिल्ली , 4 अगस्त , 1975 


का० प्रा० 2758 यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य मे के० टी० सी० से 
जी० जी० एम० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबत अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है। 


[ सख्या 120 16/ 9/ 75 एल एस एल ] 
Now Delhi, the 4th August, 1975 
S . O . 2758. - Whereas it appears to the Contral 
Govornment that it is nceessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from D . S . KTC to GGS in Gujarat 
Stato, pipeline should be laid by the Oll & Nalural Gas Com 
mission; 

2 . And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipelinos it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

3. Now Therefore, in oxercise of the powers conferred by 
sub - soction ( 1 ) of the soction 3 of the petroleum pipelines ( Acqu 
isition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the 
Government hereby declaros its intention to acquire the Right 
of User tlierein : 

4 . Provided that any person intorested in the said 
land may , within 21 days from the date of this notiication, ob 
ject to tho laying of the pipcling under lho land to the Compctent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintonance Division , Makarpura Road , Baroda -9 ; 

5. And every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be held in person or 
by a legal practitioner . 

SCHEDULE 
Forlaying pipeline from D .S . KTC to GGS. 
State :Gujarat District : Kaira 

Taluka : Borsad 
Village Survoy No 

Hectaro Aro Cen . 

tiare 


पतः, प्रम पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है : 


1 


2 


34 


_ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


Dehwan 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लान बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा 


922 
993 
Cart Track 


००० 


00 


22 


00 


. 


. 


. 


- 


- 


-- 


- - 
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. 
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. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 . Now therefore, in exercise of the powers con 
ferred by sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum pipe 
linos (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 
1962 ) the Central Government hereby declares its intention 
to acquiro thc Right of User therein : 


816 
817 
818 
Cart Track 
782 
787 
789 
778 
Cart Track 
593 
598 


188888 


TH叫化的品Q 
&298 


4 . Provided that any person interestod in the said land 
may , within 21 days fiom the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Cominission , Construction & 
Maintenanco Divisior , Makarpura Road, Baroda- 9%3B 


Кадkарилга 


0 


1008 


INo . 12016/9/ 75 - L & L ] 


5 . And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to bo heard in person or 
by a legal practitioner . 


SCHEDULE 


Acquisition of Right of Uger for laying Pipeline for 
Divcrsion of 10 Lines to GGS- cum -CTF KADI. 


Statc : Gujarat 


District : Mehsana 


Taluka : Kadi 


.. . . 


.. - 


- - 


Village 


Survey No , 


Hectare 


Arc 


. Con 
tiaro 


CHALSAN 


का० प्रा० 2759 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आयश्यक है कि गुजरात राज्य में 10 लाईनस को 
जी० जी० एस- कम - सी० टी० एफ० कादी तक प्रत्यासन के लिए 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 
2. और अत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्पावद्ध अनुसूची से वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 
3 . अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया है ; 
4. बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा 
रोड बरौदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 
5 . और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या विधि 
व्यवसायी की मार्फत । 


00900 
04100 


93 / P 


[ No. 12016/ 10/75 L & L] 


फा० प्रा० 2760. - यतः पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० मा० सं० 3417 
तारीख 16-12- 74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए मजिस करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था ; 


अनुसूची 
10 लाईन्स को जी० जी० एस० कम -सी०टी० एफ० कादी तक 
प्रत्यावर्तन के लिए पाइपलाइन दिलाने सम्बन्धी उपयोग के अधिकार का 
पर्जन । 
• राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कावी 


और यतः सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 8 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


पौर प्रागे यत : फेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पएचात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है; 


गांव 


सर्वेक्षण ने 


हैक्टर ए प्रारई सेण्टियर 


घालासन 


00900 
04100 


93/ बी 


[ संख्या 120 16/10/ 5/ 74-एल एण्ठ एल ] 


प्रब अतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है ; 


s . o . 2759.. - Whereas it appears to the Central 
Govoramont that it is nocessary in the public intorost that for 
the transport of petrolcum for divçision 10 linos lo GGS 
Cum -CTF KADT in Gujarat State , pipeline should be laid by 
tho Oil & Natural Gas Commission ; 


और , प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी संधकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


. 2 . And whereas it appears that for the purposc of 
laying such pipolines it is nocessary to acquiro the Right of 
User in the land described in the schedule annexed hercto ; 
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अनुसूची 
सी एस इन के -- 66 से जी जी एस तक पार मो यू के साथ जोड़ते 
हुये डी एस एन के - 59 से जी जी एस लाइन तक पाइपलाइन बिछाने 
फे लिये । 
राज्य : गुजरात 

जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना /वीरमगम 


गांव 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर एपार सेंटीनियर 


महमदपुर 
बलसासन 


105/ 3 
106/ 1 
106/ 2 
कार्ट-ट्रैक 
162/ 1 


0 15 29 
0 0240 
_ 0 04 _ 68 
0 03 48 
00084 
0 1564 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहम पक्ष ) 

• नई दिल्ली, 5 मगस्त , 1975 
का० प्रा० 2761 यतः कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
स्कीम , 1970 में संशोधन करने के लिए स्कीम का कतिपय प्रारूप 
डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 19 48 का 
9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा यथापेक्षिस भारत सरकार के 
मौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० का० 
मा० 25 22, तारीख 17 सितम्बर , 1974 के अधीन , भारत के राजपत्र 
भाग 2, खण्ड 3 उपखण ( ii ) , तारीख 28 सितम्बर , 1974 में पृष्ठ 
2812 पर, प्रकाशित किया गया था ; जिसमें उन सभी व्यक्तियों से 
जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाश्य था राजपन्न में उक्त प्रधिसूचना के 
प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक माक्षेप और 
सुझाव मांगे गये थे ; 

भौर यतः उक्त राजपन्न 12 अक्तूबर, 1974, को या उसके पासपास 
जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ; 

पौर यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई प्राक्षेप और सुशाप केन्द्रीय 
सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

मत: अब उक्त प्रधिनियम की धारा 4 फी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कलकत्ता डाक कर्मकार 
(नियोजन का विनियमन ) स्कीम 1970 में संशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : --- 

1. ( 1 ) इस स्कीम का नाम कलकत्ता साफ कर्मकार ( नियोजन 
का विनियमन ) तृतीय संशोधन स्कीम, 1975 है । 

( 2) यह राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
2. कलकत्ता डाक फर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1970 


[ सं० 12016/17/ 75-एल एण्ड एल ] 

टी०पी० सुबहमनयन , प्रवर सचिव 
S . O . 2760. - WHEREAS by a notification of the 
Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals ( De 
partment of Petroleum) S . O . No. 3417, Dated 16 - 12- 74 under sub 
section ( 1) of section 3 of tho Petroleum Pipelinos (Acquisition of 
Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the Right of Usor in the 
lands specificd in the schedule appended to that notification for 
the purpose of laying pipelines. 


AND WHEREAS the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 


AND FURTHER WHEREAS the Central Government has 
aftor considering the said report , decided to acquire tho right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notlfication ; 


NOW THEREFORE in cxercise of the Power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act,the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specificd in the schedule appended to this notification hereby 
acquired for laying tho pipelines ; 


AND FURTHER in exercise of the power conferred by sub . 
section ( 4 ) of that Section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in the 
Central Government vest on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all 
oncumbrances. 


SCHEDULE 
For laying pipe line from D . S .NK -59 to GGS line connect 
Ing with R . O . U . from D . S. NK -66 to GGS. 
Stato : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana / 

Viramgam 


( 1) खण्ड 23 के उपखण्ड ( 1 ) में से निम्नलिखित शम्दों का 

लोप कर दिया जायेगा अर्थातः । 

"प्रौर साथ- साप मोर्ड में ऐसी फीसों का निक्षेप करेगा 
जो इस निमित्त विहित की जाएं " ; 
( 2) खण्ड 51 के उपखण्ड ( 5) में से निम्नलिखित शम्मों का 
लोप कर दिया जाएगा, अर्थात् : - - 

" तथा ऐसी अपील में पारित प्रादेश मन्तिम पौर 
निश्चायक होगा ", 
( 3 ) खण्ड 52 में :- - 

(i) उपखण्ड ( 1) में , 
( क ) मव ( क ) में "तथा उपाध्यक्ष का प्रादेश प्रन्तिम तथा 

निश्चायक होगा और उसके विमस कोई अपील नहीं 
होगी । " शब्दों के स्थान पर "तथा उपाध्यक्ष विनिश्चय 

करेगा " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख ) मा ( ख ) में " खण्ड 48 के उपखण्ड ( 1 ) की मव 

( ii ) की उपमव ( क ) के अधीन किसी मादेश के 
विरुर किसी अपील की बाबत अध्यक्ष का भावेश अन्तिम 
पौर निश्चायक होगा और उसके विरुष कोई अपील 
महीं होगी " शब्दों , कोष्टकों, प्रक्षर पौर प्रकों के स्थान 


Village 


Survey No . 


Hectaro Are Con 

tiaro 


MEHMADPURA 
BALSASAN 


0 


15 


29 


40 


105 / 3 
106/ 1 
106/ 2 
Cart- track 
162/ 1 


0 


1564 


No . 12016/ 17/ 74- L & L ] 
T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy. 


पर, 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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" and simultaneously deposit with him such fees as 

___ may be prescribed in this behalf , "; 
( ii ) in sub -clause (5) of clause 51 , the following words 

___ shall be omitted , namely : - - 
" and the order passed on such appcal shall be final 

and conclusive " , 
(iii ) in clause 52 — 
(1 ) in sub-clause ( 1 ), 
( a ) in item ( a ), for the words “ whose order shall be 

final and conclusive and there shall be no appeal 
against it. " , the words " who shall decide the same " 
shall be substituted ; 


" खण्ड 48 के उपखण्ड ( i ) की मद ( ii ) की उपमद 
( क ) के अधीन किसी प्रादेश के विरुक्ष अपील अध्यक्ष 
को की जा सकेगी तथा प्रध्यक्ष उसका विनिश्चय फरेगा ," 
( ii ) उपखण्ड ( 2 ) में “ केन्द्रीय सरकार का आदेश अन्तिम 
और निश्चायक होगा और उसके विरुद्ध अपील नहीं 
होगी " शब्दों के स्थान पर " केन्द्रीय सरकार अपील 
में ऐसा प्रावेश करेगी जैसा बह उचित समझे," शम्द 

रखे जाएंगे ; 
( 4 ) खण्ठ 55 के उपखण्ठ ( 2 ) में ,- -- 
( क ) मद (i ) की उपमद ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 
अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

“ परन्तु उपमद ( ख ) के अधीन नियोजक का नाम 
नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं 

हटाया जाएगा । "; 
( ख ) मद (ii ) की उपमद ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुम 

अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 

" परन्तु उपमद ( प ) के अधीन सेवा का ऐसा पर्यवसान , 
या उपमद ( ) के अधीन ऐसी पदच्युति कर्मकार को 
सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं की जाएगी । " 

[ एस० 70012/ 7/ 74- पी एण्ड डी /एल डी ] 

मी० संकरालिंगम , अपर सचिव 


( b ) in item ( b ) , for the words , brackets, letter and 

figures " The order of tho Chairman in respect of 
an appeal Against an order under sub-item ( n ) of 
item ( ii) of sub - clause ( 1 ) of clause 48 shall be 
Anal and conclusive and there shall be no appeal 
against it. ", 


the words, brackets, letter and figures " An appeal against 
an order under sub -item ( a ) of item ( ii ) of sub - clause ( 1 ) 
of clause 48 may be pjreferred to the Chairman who shall 
decide the same ", shall be substituted ; 


(II) In sub- clause ( 2 ), for the words " The order of 
the Central Government shall be final and conclusive and 
there shall be no appeal against it ". the words " The 
Central Government shall make such order on the appeal 
as it thinks fit ", shall be substituted . 


(iv ) in sub -clause ( 2 ) of clause 55, 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 


( a ) after sub -item ( b ) of item ( i) , the following pro 

viso shall be inserted , namely :- - 


( Transport Wing ) 


" Provided that no such removal under sub - item (b ) 

shall be made except after giving the employer a 
reasonable opportunity of being hcard " ; 


New Delhi, the 5th August , 1975 


( b ) after sub- item ( e ) of item (ii) , the following pro 

viso shall bo inserted, namely : 


S . O . 2761. — Whercas certain draft scheme to amend the 
Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) 
Scheme , 1970 , was published as required by sub-section ( 1 ) 
of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employ 

ment ) Act , 1948 ( 9 of 1948) at page 2812 of the Gazette 
of India , Part II, section 3, sub -section ( ii ), dated the 
28th September 1974 under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Shipping and Transport 
( Transport Wing ) , No. S . O . 2522, dated the 17th Septerm 
ber , 1974 inviting objections and suggestions from all per 
sons likely to be affected thereby, till the expiry of period 
of two months from the date of publication of the said 
notification in the Official Gazette ; 


" Provided that no such termination under sub - item 

( d ), or dismissal under sub -item ( 0 ) shall be 
made except after giving the worker a reason 
able opportunity of being heard . ". 


( File No . S . 70012 / 7 /74- P & D / LD ] 
V . SANKARALINGAM , Under Secy . 


And whereas the said Gazette was made available to the 
public on or about the 12th October , 19743; 


And whereas no objections and suggestions have been 
recoived from tho public on the said draft by the Central 
Government; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of section 4 of the said Act, the Central 
Government hereby makes the following scheme to amend 
the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment ) 
Scheme , 1970 , namely: 


मावेश 

नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1975 
का०मा० 2762 - - यत : विल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि श्री निहाल सिंह 
और श्री जोगिन्दर नाथ को दिल्ली परिवहन निगम को सलाह देने के 
प्रयोजन के लिए भारत सरकार के मौवहन और परिवहन मंत्रालय , परि 
बहन पक्ष की अधिसूचना संख्या 15-टी० ए० जी० ( 15 )/ 72 दिनांक 7 
जनवरी , 1975 को गठित सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्ति किये गये 


1. ( 1 ) This Scheme may be called the Calcutta Dock 
Workers ( Regulation of Employment ) Third Amendment 
Scheme , 1975 . 


( 2 ) It shall come into force on the date of its pub 
lication in the Official Gazette. 


2 . In the Calcutta Dock Workers ( Regulation of Employ 
ment ) Scheme, 1970, 


2. और यतः उक्त श्री निहाल सिंह और श्री जोगिन्दर नाथ, दिल्ली 
नगर निगम के प्रतिनिधि नहीं रहे हैं । 
___ 3. प्रम प्रस: दिल्ली परिवहन ( सलाहकार परिषद् ) नियम 1973 
के नियम 3 और 7 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम , 
1950 ( 1950 का 64) की धारा 17वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त सदस्यों की सदस्यता समाप्त 


(i) In sub -clause ( 1 ) of clause 23, the following words 
shall be omitted , namely : 


- : - . - .. . 


- - 


- 


- 


- - - 
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करती है और उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 

उक्त आदेश की अनुसूची में , क्रम सं० 8 तथा उससे संबंद्ध प्रविष्टियों 
अर्थात् :- - 

के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : - - 
___ " उक्त अधिगचना में मद 3 और 9 और तर संबंधी प्रविष्टियां लुप्त 
कर दी जाएं " । 

2 
[ संख्या 1 5-टी०ए०जी० ( 15) / 75 ] 

- - -- -- - - - 
ORDER . 

" 9, अनुसूची s का पैरा 6 इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया दोनों 
New Delhi , the 5th August , 1975 
S . O . 2762. — Whereas Shri Nihal Singh and Shri Joginder 

ही के विमानचालकों को अनुसूची 8 के 
Nath , representatives of the Municipal Corporation of Delhi, 

पैरा 6 के उपबन्धों के प्रयतन से छूट 
have been appointed as meinbers on the Advisory Council 
constituted for the purpose of advising the Delhi Transport 

देना । " 
Corporation by the notification of the Government of India 

[ फा० स० ए० बी०- 11016/ 2/ 74- ए पार० ( 1937 ) ( 2 )/ 1975] 
in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing) 
No . 15-rAG ( 15) / 72 dated the 7th January , 1975%3 

एस० एकाम्बरम्, उप- सचिव , 
And wherças the said Shri Nibal Singh and Shri Joginder 
Nath have ceused to be the representatives of the Municipal 

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 
Coporation of Delhi ; 
Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 

ORDER 
section 17 of the Road Transport Corporations Act , 1950 
(64 of 1950 ) read with rule 3 and rule 7 of the Delhi Trang 

New Delhi , the 5th August , 1975 
port ( Advisory Council) Rules, 1973 , tho Central Govern 
ment hereby terminates the membership of the above-said 

S . 0 . 2764 . --In pursuance of sub -rule ( C ) of rule 3 of the 
members and further makes the following amendment in the 

Aircraft Rules , 1937 , the Central Government hereby makes the 
abovc-said notification , namely : 

Following further amendment in the Order of the Government 
" In tho said notification , items 8 and 9 and the entries 

of India in the Ministry of Tourisin and Civil Aviation No . S . O . 
relating thereto shall be omitted ," 

25-17 , dated the 8th September , 1973, namely :--- 

lo the Schedule to the said Order , after Serial No. 8 and 
[ No. 15-TAG(15) / 72 ] 

the cntries relating thereto , the following Serial No , and entries 
नई दिल्ली , 6 अगस्त, 1975 

shall be inserted , namely : 
फा० प्रा० 2763 .- - सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 ( 1950 

2 

3 
का 64 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पासियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय रारकार एतद्द्वारा भारत सरकार, नौवहन परिवहन मंत्रा " 9 . Paragraph 6 of Sche- To cxempt pilots of both the Indian 
लय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० सा० प्रा० 255 ( ई ) दिनांक 

dule VIil. 

Airlines and Air India from the 

opcration of the provisions of 
2 मई , 1973 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित संशोधन 

paragraph 6 of Schedule VIIT . " 
करती है, अर्थात् : -- 

[ F. No. Av. 11016/2/ 74 - A/ AR(1937)(2)/ 1975 ] 
उक्त अधिसूचना में पहले पैरा में , मद ( ii ) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों 

S. EKAMBARAM, Dy, Secy . 
को हटा दिया जाये । 
[सं० 15टी० ए० जी० ( 35)/ 73] 

श्रम मंत्रालय 
एन० पार० रेडी, संयुक्त सचिय , 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 30 मई, 1975 
New Delh , the 6th August, 1975 

प्रा०पा० 2765.-- - यत्तः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
S. O . 2763. -- -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 5 of the Road Transport Corporations 

अनुसूची में यिनिविष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से संबद्ध 
Act , 1950 (64 of 1950 ), the Central Government hereby makes नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 
the following amendment further to amend the notification 
of the Goverument of India in the Ministry of Shipping and 
Transport (Transport Wing) No . S . O . 255 ( E ), dated the 
2nd May , 1973, namely : 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
In the said notification , in the first paragraph , item 

निर्देशित करना यांछनीय समझती है ; 
( xi ) and the entries relating thereto shall boomitted . 
And , wheheas the Central Government considers it desirable 

भसः, अष. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
the said workmen entitled ? 

की धारा 7-क और धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ध ) द्वारा 
[ No. 15-TAG (35) /73] प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
N. R. REDDY, Jt. Secy. प्रधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० एन० 

श्रीवास्तव होंगे जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा और उक्त रियाद को 

उक्त अधिकरण की न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

अनुसूची 


- - 


- 


मादेश 


नईदिल्ली 5 अगस्त, 1975 
फा०मा० 2764 , -- वायुयान नियम 1937 के नियम 3 के उप-नियम 
( 2 ) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय भरकार एतद्धारा भारत सरकार 
मे पर्यटन और नागर विमानन मंतालन के आदेश - संख्या फा० प्रा० 2517 , 
दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अलि : - - 


क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र को 20 प्रस्तूबर, 1973, को , 
जिस दिन ईव थो , कार्य करने के लिए अपने कर्नवारियों को प्रतिकाल 
भता देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 


[ सं० एल - 1 2011/ 6/ 73 - डी - 2/ 4] 
पार० कुंजीथापावम , अवर सचिव 


- 
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Corporation at one of its Calcutta branches on 15 - 1 - 1946 . 

On 1 - 10- 1972 the bank was merged with the Mercantilo 
ORDER 

Bank Limited while the workman continued to serve the 

bank as a clerk at 31 , Dalhousie Square branch , Calcutta . 
New Delhi, the 30th May, 1975 

During his period of service he has becn attached to the 

Current Accounts Department. That department was under 
s. 0 . 2765 . — Whereas the 

the control and supervision of a Senior Officer , who was 
Central Government is of 

examined on the management s side as DW - 1, Shri Rash 
opinion that an industrial dispute cxists between the em 

Bchari Dutta . There were two junior officers under him 
ployers in relation to the Punjab National Bank and their 

one of whom Shri N . N . Das was examined for workman 
workmen in respect of the matter specified in the Schedule 

as PW -3 . There was a Head clerk in that department, one 
hcrcto annexed ; 

Sudhakrishna Kumar , examined as PW -2 . The workman , 

PW 1 , was an ordinary clerk who worked in the same de 
And , whereas the Central Government considers it desirable 

partment under PWs 2 , 3 and DW - 1. 
to refer the said dispute for adjudication ; 

3 . The workman s case is that due to his long service and 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

exporience in the current account department he was de 
section 7A , and clauso (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 

puted to work in the Head clerk s post since 9th March , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 1974 whilc the incumbent of that post Sudhakrishna Kumar 
Central Governmcot hereby constitutes an Industrial Tribunal 

(PW 2 ) was on other duty as junior officer in that bank in 
of which Shri K , N . Srivastava shall be the Presiding Offi the resultant vacancy caused by the transfer of the junior 
cer, with headquarters at Kanpur and refers the said dis officer , Sri N . N . Das (PW 3 ) to a permanent post to 8 , 
pute for adjudication to the said Tribunal. 

Netaji Subhas Bose Road branch of the bank in Calcutta , 

It is alleged that PW 2 had begun taking training under 
THE SCHEDULE 

PW 3 even long before his transfer in order to equip him 

self with the nature and details of the work as an officer , 
" Whether the action of the management of tho Punjab 

though PW 3 was transferred only with effect from 3 - 6 - 1974 . 
National Bank in denying overtime to its em 

So, the contention of the workman was that he had been 

working in the Head Clerk s desk 
ployecs for working on the 29th October, 1973 , 

with effect from 9 - 3 - 74 
being Id , is justified ? If not to what relief are 

performing the duties of a Head clerk as laid down in 
the said workmen entitled ? 

Appendix B ( Part I, XI) of the Bipartite Settlement dated 
19- 10 - 1966 under the guidance and instruction of the bank 

management. Whilc ho was working in that capacity , it 
[No. L . 12011 /6 /75-DII / A ] 

is alleged that the bank withheld some portion of the work 
in order to deprive him of the special allowance wbich he 

would be entitled to get under the Rules. Yet, he continued 
New Delhi, the 8th August, 1975 

to do the rest of the work of a Head Clerk for which he 

was entitled to special allowance as por paragraphs 5 , 6 , 
S . O . 2766 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 5 . 7 and 5 . 8 of the Bipartite Settlement of 1966 . In spite of 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government repcated demands by the workman as well as by tho 
hereby publishes the following award of the Central Govern Union of which he is a member for tho payment of special 
ment Industrial Tribunal Calcutta , in the Industrial dispute allowance due to him , the bank refused to consider his 
between the employers in relation to the Mercantile Bank legitimate claim . The attempted concillation before the 
Limited , Calcutta and their workmen , which was received Assistant Labour Commissioner ( C ) having failed the upion 
by the Central Government on the 6th August, 1975 . 

has taken up the case for adjudication . Hence this refc 

renco . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

4 . In paragraphs 3 , 4 and 12 of the written statement of 
CALCUTTA 

the employer bank dated 30 - 4 -75 contention is raised that 
this Tribunal has no jurisdiction to entertain the reference 
and that the Union which has now espoused the cause of 

the workman has no representative character, which accord 
Reference No. 1 of 1975 

ing to tho Bank would be suficient circumstance to reject 
Parties : 

the reference at the outset. But neither evidence was adduced 

nor argument advanced by either of the parties at any 
Employers in relation to the Mercantile Bank Limited . stago of the proceeding of the reference in respect of these 
Calcutta . 

contentions. I hold that these contensions are deemed to 
have been given up by the parties. 


AND 


Their Workmen 


Appearance : 


On behalf of Employers, Shri A . K . Bhawmik , Advocate 

On behalf of Workmen . - - Shri D . P . Roy . 
State : West Bengal 

Industry : Banking 


AWARD 


By Order No . L . 12012 / 130 / 74 /LRUI, dated 23rd Decem 
ber , 1974 , the Government of India , Ministry of Labour, 
referred an industrial dispute existing between the em 
ployers in relation to the Mercantile Bank Limited , Cal 
cutta , and their workmcn to this Tribunal, for adjudication . 
The reference reads as follows : 


5 . The Bank , however , mentioned in rest of the paragraphs 
in the written statement that Shri Bibhuti Bhusan Sen bas been 
working only as a clerk during the relevant period , though 
the bank gives functional allowance available to hcad clerk 
under the terms of the Bipartite Settlement 1966 to ono 
clerk in each department. Whenever a Head clerk goes on 
Icavc , the clerk who is asked to officiate in his place is 
allowed special allowance pertaining to the post of the 
Head Clerk . Bank , however, alloys the said functional al 
lowance to the Head clerk as stated abovo irrespective of the 
fact whether or not the Head clerk carries on the functions 
as enumerated in the Bipartite Settlement; but for paying 
sich functional allowance the bank reserves the right to 
call upon the Head clerk to do any of the enumerated duties 
of Head clerk at any time if it is so required . The workman 
in this case was paid pro -rata allowance when he officiated 
as Head clerk while Hcad clerk Sri Kumar (PW 2 ) was on 
leave on a previous occasion . The bank stated that some 
time in March 1974 ccriain routine clerical job which was 
previously assigned to PW 2 had been transferred to the 
workman but those jobs did not relate to the special func 
tions attached to the Head clerk but they were of a routine 
clerical naturo . According to them the workman did not 
perform the duties of a Head clerk and neither was he 
officiating ist place of PW -2 . The Bank denicd that the 
worknian started functioning as Head Clerk since 9th March , 
1974 in place of PW 2 . On other hand , they contended that 


" Whether Sbri Bibhuti Bhusan Sen , a clerk in Messrs 

Mercantile Bank Limited , Calcutta has performed 
tho duties of Head Clerk from the 9th March , 
1974 onwards ? If so , is he entitled to special 
allowance in terms of the Bipartite Settlement dated 
the 19th October, 1966 ? " 


2 . Shri Bibhuti Bhusan Sen , the workman in this case 
joined as a clerk in the Hongkong and Shanghai Banking 
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PW 2 has been working at all material times as Head 
clerk drawing his special allowance which partains to his 
office and that the question of workman officiating in his 
place therefore does not arise at all. Hence tho Bank stated 
that the claim for special allowance put forward by the 
workman is not sustainable . 


they mado roferenco aux to the Appendix B , Part I (xi) of tho 
Bipartite Settlement to enablo tho workman to get special 
allowance . The Bank had also stated both in their originat 
written statement as well as in the Additional written state 
ment that it is incumbent upon the workman to prove that 
he performed all or any of the duties specified in caluse 
I ( xi) of the Appendix B of Bipartite Settlement 80 as to 
entitle him to claim a special allowance. So, we have 
to examine the workman s case from the evidence on record 
as to whether he established that he had performed tho duties 
of a Head clerk from 9th March , 1974 onwards. 


6 . In the additional written statement dated 7 - 5 - 75 the 
bank denied all the allegations which the Union made against 
the Bank in their writicn statement and contended that the 
workman did not work as Head clerk in place of PW 2 so 
as to enable him to claim a special allowanco in terms of 
the Bipartite Settlement of 1966 , 


7. The only question that arises on the basis of the re 
ference is whether the workman in quogtion has performed 
the duties of a Head clerk from 9th March , 1974 onwards . 
If so , is ho entitled to special allowance in terms of the 
Bipartite Settlement dated 19th October , 1966 . 


8 . The claim for special allowanco had engaged the atten 
tion of the adjudicators from time to time in regpect of the 
employees of Banks . The All India Industrial Tribunal (Bank 
Disputes), known as Sastry award specially refers to special 
allowance in Chapter X of their report at paragraph 161 
onwards and prescribed certain rates of special allowance 
to Head clerks and other office bearers. The conclusion 
arrived in the Sastry award underwent some modifications at 
the National Industrial Tribunal (Bank Disputes) in the award 
of Shri Justice Kantilal T . Desai. In his report of June, 
1962 paragraph 5 . 220 under the caption " Special Allowanco " 
Desai award made a review of the orders mado in Sastry 
award as regards special allowance and allowed further en 
hancement of the special allowance. It is specifically stated 
in paragraph 5 .285 that special allowance prescribed in the 
Desai award would be in supersossion of thoso prescribed 
in the Sastry award as modified . The rates of special al 
lowance are specified in paragraph 5 . 282 of the Desal award . 
The question of special allowance again came up for congi 
deration in the settlement arrived at between the Bank 
management and their workmen on 19th October , 1966 . 
Special rates have been prescribed in paragraphs 5 . 1 and 
5 . 2 of the Bipartite Settlement. The terms and conditions 
for payment of special allowance are also provided in para 
graphs 5 . 5 to 5 . 12 of the Bipartito settlement. It is not neces 
sary to recapitulate the provisions of these paragraphs. It is 
sufficient to point out that the payment of special allowance 
in respect of a person performing the duties of Head clerk 
shall be made if the employeo performs all or any of the 
duties specified in Clause I ( xi) of Appendix B under Chapter 
V of the Bipartite Settlement. The head clerk s duties 
shown above involve : 


10 . The main evidence in the case on behalf of the 
workman was that of PW 2 , the Head clerk of his depart 
ment and that of PW - 3 , a Junior Officer. The workman 
himself was examined as PW 1. The evidence of PW 3 
was totally against the workman s case . PW 3 in bis evi 
dence has categorically stated that Sri Kumar was working as 
Heud clerk and Sri Sen was working as an ordinary clerk . 
When his attention was drawn to Clauso I ( xi) of Appendix 
B of the Bipartite Settlement, PW 3 stated that the work 
man did not do any of the works mentioned in clauses (1) 
and (ii) during the relevant period. The cvidnce of PW 3 
was, therefore , not useful to the workman . However, there 
was the evidence of PW 2 who stated that after PW 3 was 
transferred with effect from 3rd Junc , 1974 from 31, Dal 
houşie Square branch office to 8 , Netaji Subhas Road , branch 
office , Calcutta , he was directed to do some of the duties 
of PW 3 and that in his place the workman in question was 
employed to perform the duties of a Head clerk . PW 2 had 
given some details of the work which the workman had to 
do as a Head clerk while he himself was engaged in doing 
the work of an officer. However, PW 2 uşcd to draw the 
Head clerk s allowance and he did not draw any other allow 
ance for performing the duties and responsibilitics of an 
officer, DW1, the Senior Officer in - charge, however, stated 
that both the workman as well as PW 2 had executed only 
some clerical jobs attached to the respective officers and that 
they were not given any assignment to do the officer s duties 
to be performed by PW 2 or Head clerk s duties to be 
performed by PW 1, the workman . DW 1 stated that tho 
workman in this case is not entitled to any special allow 
ance. In the light of above evidence we have to examino 
the case of the workman as to whether the duties and res 
ponsibilities which he had undertaken during the relevant 
period would come within the purview of clause I ( xi) of 
Appendix B of the Bipartite Settlement, 


(1) Passing independently cash , clearing and transfer 

cheques, youchers , etc . (whother credits or debits ) 
up to and including Rs. 1,000 ; passing will include 
verification of signatures and scrutiny as to correct 
ness of endorsements on and other particulars of 
such instruments. It will also include checking and 
initialling the relativo entries in tho respective books 
of accounts (including ledgers) if in any bank such 
practice is in existence at present . 


( ii ) Checking of voucherg , drafts, pay orders, bill sche 

dules , advices, pass books, statement of accounts , 
books of accounts ( excluding ledgers ) and interest, 
exchange, discount, brokerage calculations and inl 
tialling them by way of authenticating them for 
accuracy / correctness . Any eventual authorisation 
of this work wherever necessary under an existing 
procedure , shall be dono by a superior. 


11. The evidence of PW 1 was that as regards item (i) in 
clause I ( xi) he was directed to vouchsafe the correctness 
of the signature and accuracy of the figures in all cheques 
presented at the branch specially in respect of cheques above 
Rs. 25 , 000 / -. Th• bank has produced two books marked 
as Exts . M4 and M4( a ) which will show that the workman 
made some entries in those books . But the workman had 
admitted that he dealt with the cheques only during the 
period from 9 - 3 - 1974 to 2.5 -3 - 1974 as that work had been 
snatched away from him by tho management when he mado 
an oral claim for special allowance . Any way, his further 
case was that as regards item (li) in clauso 1 (xl) of Appen 
dix B of the Bipartite Settlement, he was making calculations 
of the exchange in respect of both Inland and Foreign ex 
change bills and that the said work was allotted to him by 
the managment whilo PW 2 was on other dutios as an oficer 
as a result of transfer of PW 3 from their branch office to 
another branch in Calcutta . Item ( ii) referred to above in 
cludes exchange calculations. But it is admitted that it is 
not the responsibility or the duty of the Head clerk in - charge 
to initial such exchange bills after the exchange value was 
ascertained . Even DW 1 has admitted that it was not part 
of the duty of the Head clerk to initial an exchange calcula 
tion . However , DW 1 admitted that tho workman in ques 
tion had been making exchange calculations in respect of both 
inland and foreign exchange bills . It is also in evidence that 
PW 2 had to do some work attached to the office of PW 3 
who was transferred . DW 1 did not specify in his evidenco 
as to the workload which was given to PW2 when he 
worked in place of PW3. DW1 admitted that PW2 had been 
asked to work in place of PW 3 but his case is that his work 
was limited to clerical naturç of work . But no material had 
been produced by the bank to ascertain as to the clerical 
nature of his work nor the workload of PW 2 had been 
estimated . In the absence of clcar evidence on the side of 
the management on the specific question one has to come to 
the conclusion that PW 2 had been deputed to carry on some 


(iii) Primary coding and decoding of telegrams (except 

check cyphers or symbols ) subjects to eventual 
authentication by a superior and checking and / 
or marking off confirmation / s acknowledgements of 
telegrams." 


9 . In the written statement of both tho employers as well 
as the workmen it is specifically stated that the workman in 
question would be entitled to get special allowanco only if 
it was established that he performed all or any of the duties 
of Head clerk as provided in Appendix B clause I (xl) of the 
Bipartite Settlement dated 19th October, 1966 . It 
is in paragraph 8 of tho written statement of the union that 
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of reference i.e ., 23rd December, 1974 It could not be 
said that after the controversy had arisen the Bank would 
have employed the workman to do the work of a Head clerk . 
So , for tho period subsequent to 23 - 12 - 1974 the workman can 
not claim any special allowance. The worman will get the 
special allowance available to Head clerk from 17 - 4- 1974 to 
23 - 12 - 1974 at the rates specified in the Rules. 


13. Before closing this award , I may point out that the 
Bank should hereafter maintain a Register showing the work 
allotted to each of its officers from time to time in the light 
of the observations made in the Desai award which is referred 
to above in order to avoid future controvorsy . Direction may 
also be given to the workman as to the nature and scope of 
work he has perform in the bank . 

14 . In the result, the reference is answered in favour of 
the workman granting him special allowance of a Head Clerk 
from 17th April, 1974 to 23rd December , 1974 , In other 
respects the reference is rejected . 


An award is passed accordingly . 


E . K . MOIDU , Presiding Officer . 


Dated , Calcutta , 
The 28th July , 1975. 


[No. L - 12012 / 130 / 74 -LRID ) 


work which was formerly being done by PW 3 . : If PW 2 was 
Engaged in the work of PW 3 it is to be inferred that some 
body else had to do the work of PW 2 in the office . The 
management had no definite or clear case as to how the work 
of PW 2 was managed during his absence . They had no 
case that somebody else was employed in the place of PW 2 . 
On tho contrary , in paragraph 7 of the written statement 
the Bank states, " that in terms of the said Bipartite Agree 
mont dated 19th October, 1966 as amended from time to time 
tho Bank grants functional allowance Available to Head Clerk 
under the said agreement to one clerk in cach dopartment. 
Whenever a Head Clerk goes on leave , the clerk who is asked 
to officiate in his place is allowed special allowance pertain 
ing to the post of Head Clerk as stated above irrespective of 
the fact whether or not the lead Clerk carries on the func 
tions as crnimerated in the Bipartite Agreement ; but paying 
such functional allowance the bank reserves the right to call 
upon the Head clerk to do any of the enumerated duties of 
Head clerk at any time if it is so required . “ It is in evidence 
that on a previous occasion PW I had to perform the duties 
and responsibilities of a Head clerk when PW 2 was on 
leave and for that period he had been paid special allowance . 
The management s case that the workman need not be paid 
any special allowance unless he acts in place of the Head 
clerk whenever he goes on leave only , cannot be accepted . 
The Bipartite Settlement is definite that if any or all of the 
dutics mentioned in clause I(xi) of Appendix B of Bipartite 
Settlement is performed by a person , he would be entitled to 
get the Head clerk s allowance. In paragraph 5 .6 of the 
Bipartite Settlement, page 15, it is stated , " It would , however , 
not be necessary that a workman should continue to perform 
such duties or discharge such functions, whole time, in order 
to be entitled to such allowance" . In paragraph 5 .8 in the 
same page it is stated , “ A workman will be entitled to a 
special allowance if he is required to perform duty / duties 
and /or undertake the responsibilities listed against the cate 
gory , irrespective of his designation /nomenclature or any 
general authority vested in him ." It is very clear from the 
cvidence that the workman was employed to do certain duties 
and responsibilities of a head clerk specially when the Hoad 
clerk PW 2 was on other duty . The Bank does not maintain 
any record as to the work to be carried out by cach of the 
employees in the bank . The Bank should have in a case 
like this maintained a register in respect of the work to be 
done by both the workman in question as well as PW 2 . It 
is incumbent upon the bank to maintain such records. Para 
graph 5 . 291 of Desai award provides that whenever a Bank 
requires an employce to work in a post carrying a special 
allowance it should be done by an order in writing to avoid 
any future controversy . This part of the report of Desai 
award has not been abrogated by the Bipartite Settlement of 
19th October , 1966 . It is unfortunate that this bank had no 
record of any kind to ascertain as to the nature of work 
which was performed either by the workman in question or 
by PW 2 . DW 1 himself was not in a position to tell this 
tribunal as to the naturo of work which was turned out by 
the workman as well as PW 2 . He had listed their work and 
responsibility in a sheet of paper which was shown at the 
trial but neither the written statement nor any other record 
would show the nature of work which was allotted cither to 
PW 1 or PW 2 . From a reading of the entire evidence and 
the circumstances of the case, I am convinced that PW I the 
workman had been performing the work of a Head clerk in 
the 31 Dalhousie Square branch of the Bank . However , 
it is necessary to consider the period for which he would be 
entitled to the allowance . 


New Delhi, the 14th August, 1975 


$ . O . 2767. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Bombay in the industrial disputo bet 
ween the employers in relation to the Allahabad Bank and 
their workmen , which was received by Central Government 
on the 7th August , 1973 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, BOMBAY . 

Reference No . CGIT -5 /of 1974 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the Allahabad Bank . 

AND 
Their Workmen . 


APPEARANCES : 

For the Employers - - Shri G . D . Maheshwari, Law Officer. 

For the Workmen — Shri S. M . Dharap , Advocate. 
STATE : Maharashtra . 

INDUSTRY : Banking . 


Bombay, the 71h July , 1975 

AWARD 


. 12 . There is a definite care of the workman that he started 
to work as Head clerk from 9 - 3 - 1974 . The basis of his 
claim was that from 9 - 3 - 1974 PW 2 was deputed for train 
ing under PW 3 long before his transfer, There is no record 
to show that PW 2 had been deputed for training with effect 
from 9 - 3 - 1974 , PW 3 and DW1 denied any such trainiug 
period . As a matter of fact PW 3 was working in the office 
till 3rd June , 1974 . So , it is for the workman to establish 
that in the absence of PW 2 undergoing training he was called 
upon to work as Head clerk from 9 - 3 - 1974 . Except his 
word of mouth there was no other material before the tri 
bunal to hold that he was deputed to work as a Head clerk 
from 9 - 3 - 1974 . He would be entitled to get the Head clerk s 
allowance from the date of his letter dated 17 - 4 - 1974 which 
is marked as Ext . Wi. He could not claim any special 
allowance from 9 - 3 - 1974 . In terms of Bipartite Sottlement 
he has to get special allowance from 17- 4 - 1974 ; but the 
amount has to be limited to the period ending with the date 
63 G1/ 75 5 


By order No . L - 12012 /46 / 74 /LRIII dated 7 - 9 - 1974 , tho 
Government of India , Ministry of Labour in exercise of the 
powers conferred by clausę (d ) of sub -section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) re 
ferred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute 
existing between the employers in relation to the Allahabad 
Bank and their workmen in respect of the matter specified 
in the Schedule mentioned below :-- - 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of Allahabad 

Bank in terminating the services of Shri Sheshrao 
Bapurao Mawale , Cashier at thcir Chandrapur 
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Branch (Maharashtra State ) is justified ? 
what relief is he entitled ?" 


If not, to 


jections as preliminary objections in order to decide 
the jurisdiction of this Tribunal. 


: ;. 2 . Shri A . K . Deshmukh , Prosidont, Allahabad Bank Em 
ployees Union , on behalf of the workmen , states in his claim 
statement that : 


4 . The reforence was fixed for arguments on preliminary 
objections raised by the management, but the dispute WAS 
settled between the parties who have filed the settlement 
with a prayer that the Tribunal bo pleased to pass an award 
in terms of settlement. On going through the settlement I 
find that the gettlement is fair and reasonable and in no way 
prejudices , the case of the workman . The settlement is ac 
cepted . Award is made in terms of settlement. Settlement 
dated 16 - 6 - 1975 Annexure A is to form part of the Award , 
Parties to bear their own costs . 


B . RAMLAL KISHEN , Presiding Officer 


ANNEXURE A 


(i) Shri Sheshção Bapurao Mawale was appointed at 

Chandrapur Branch of the Allahabad Bank on 
12- 3 - 1973 on a temporary basis in a permanent 
Vacancy in place of one Shri Kashi Naresh Pandey , 
permanent cashier of the Branch whose services 
were terminated with effect from 12 - 3 - 1973. The 
Bank in order to circumvent the provisions of the 
Bank Awards (Desai and Sastri Awards) and Bipar 
tite Settlement issued temporary orders for ten to 
fifteen days every time and the employee concerned 
worked upon 9 - 8 -1973 with intermittent break of 
three days from 27 - 5 - 1973 to 29 - 5 - 1973 . Although 
Shri Mawale was again appointed to work in the 
same vacancy from 20 - 12- 1973 and was given ex 
tension upto 31 - 1 - 1974 he was not allotted work 
in Cash Department and his services were once 
again wrongfully terminated on 3 - 1- 1974 without 
any justification . As per the directions of Desai 
and Sastri Awards and bipartite settlement, the 
workman must have been classified as a Probationer 
by giving him six months probationery period from 
12 - 3 - 1973 instead of treating him wrongfully as a 
temporary . omployee . The services of a probationery 
employee could not be terminated in the manner 
envisaged by the Bank . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, BOMBAY . 

Reference No. CGIT - 5 of 1974 . 
PARTIES : 


Workmen of Allahabad Bank , Represented by , 
Allahabad Bank Employees Union , (Vidarbha Region ). 
C / K . B . Mawale , 94 , Hanuman Nagar, Nagpur-9 . 

PARTY 1, 


VERSUS 


The Management of Allahabad Bank , 


PARTY 2 . 


( II) The termination of services as on 26 - 5 - 1973 and 

9 - 8 - 1973 and 3 - 1 - 1974 be declared as illegal and 
Shri Sheshrao . Bapurao Mawale be reinstated in 
Bank s service . He be declared confirmed employee 
after completion of six months probation from 
12 - 3 - 1973 and the Bank be directed to pay and 
implement all the benefits provided for confirmed 
employee as per provisions of Award and Bipartite 
Settlement. He be granted back wages for the 
period of forced unemployment in between 12 -3 -1973 
to 3 - 1- 1974 and from 4 - 1 - 1974 onwards till the date 
of reinstatement in the Bank s service at the rate 
of Rs. 388 .80 per month . 


MAY IT PLEASE THIS HONOURABLE TRIBUNAL . 

The parties to the above dispute have arrived at an amicable 
settlement, in view of the fact that the concerned workmen 
has been appointed on probation with effect from 29th 
March 1975. The terms of settlement are as follows : 


1 . Shri S . B . Mawalç has been appointed on probation 

with effect from 29th March 1975 for period of 
6 months. 


3 . The Bank raised preliminary objections that the matter 
of dispute referred to this Tribunal is not a dispute much 
less an industrial dispute inter -alia on account of the follow 
ing : 


(a ) That the Bank employed Shri Ş . B . Mawala purely 

on temporary basis as a substitute against vacancies 
caused by the temporary absence of any permanent 
employees and / or to cope with some additional 
work , arising from time to time , therefore, the 
Bank had requisitioned the services of Shri S . B . 
Mawalo with the stipulated condition that his ser 
vices would automatically coase whenever his term 
under contract cxpircd . 


Therefore , at no point of time Shri Mawale has 

gained any statug of an employee much less a 
confirmed employee and question of terminating 
the services of Shri Mawalc As such , does not arise. 
Even after the date of the reference the Bank had 
requisitioned the serviccs of Shri Mawale when 
ever such vacanices arose . 


2 . The parties agree that this Tribunal will be Arbitrator 

in case services of Shri S . B . Mawale are to be ter 
minated during the probationery period of 6 months 
as said above, and the Bank will seek a prior 
approval of this Honourable Arbitrator and his 

decision shall be final. 
3 . The Union agrecs not to press for any wages of the 

period of dispute . The parties state that this dis 
pute has been fully and finally resolved as per the 

above mentioned terms of settlement. 
It is prayed that this Honourable Tribunal may be pleased 
to pass an award in terms of above settlement. 
Bombay, 
Dated : 16th June, 1975. 

$ d / 
G . D . MAHESHWARI 
For Allahabad Bank . 

Sd / 

S. M . DHARAP , Advocate , 
For Allahabad Bank Employeos Union ( Vidarbha Region). 

Sd / 
A . K . DESHMUKH, General Secy. 
AHahnbad Bank Employees Union (Regd ). 

Workmen Party I 

Sd / 
SHESHRAO BAPURAO MAWALE , Workmen Concerned 

[No. L . 12012 / 46 / 74 /LR - III ) 


(b ) That the alleged matter of dispute as referred vide 

Reference Order No. L / 12012 / 46 / 74 / LRIII dated 
7th September, 1974 is very vague and does not 
indicate any particular date month or year about 
the alleged termination of services of Shri S . B . 
Mawale. Therefore , tho said Reference Order is 
ultra vires and bad in law and also confers no 
jurisdiction to this Tribunal to adjudicate and / or 
to enter into the merits of the case , 


(c ) That the preliminary objections raised go to the root 

of the very jurisdiction of this Tribunal. Therefore 
in the interest of justice and fairness it would be 
better if tho Tribunal decides first the above ob 
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S . O . 2768.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1941 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following Award of the Central Goy 
ernment Industrial Tribunal, Bombay in respect of a com 
plaint under Section 33A of the said Act filed by Shri 
R . T . Gulhane ex - employee of the Central Bank of India 
which was received by Central Government on the 7th August 
1975 . 


preliminary issues it is submitted by the respondents that 
the complainant was not appointed in a permanent post or 
against a clear Vacancy . The respondents also denied that 
the order terminating the services of the complainant con 
travenes the provisions of the Bank Award Bipartite Settle 
ment and Industrial Disputes Act, 1947. It is denied by the 
respondents that the complainant was entitled to be confirmed 
in service with effect from 23 - 2 - 1971. The complaint be 
dismissed . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT BOMBAY. 

Complaint No. CGIT -3 of 1972 
Arising out of Reference No. CGIT - 9 of 1971. 


3. The representative of the complainant submits that the 
complainant wishes to withdraw the complaint. In view 
of this submission, the complaint is dismissed for non 
prosecution Award is made accordingly . No order as to 
costs . 


PARTIES : 


Shri R . T . Gulhane 


. 


Complainant. 


B . RAMLAL KISHEN , Presiding Officer 

[L . 12025 / 1 / 75-2( A )] 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . 


V / 
1 . The Custodian , 

Central Bank of India , Bombay - 1. 


2 , The Chief Agent, 

Central Bank of India , Nagpur -1. .. Respondents. 


3 . The Agent, 

Central Bank of India , Chikhali. 
APPEARANCES : 


For the complainant - Shri S . P . Chaudhari, President, 

Shri A . M . Puranik , Vice-President, Vidarbha Bank 

Employecs Federation , Nagpur-2 . . 
For the respondents — Shri G . R . Shaikh, Asstt . Law 

Officer, 


मादेश 

af forsent , 18 f, 1975 
ITO AT 2769.- ACT 14 FF HJ9479 
सूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
फी कूरीडीह कोलियरी , घर कनासपढ़, जिला धनकार के प्रवन्धतंत्र से 
सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विबाव 
forert i 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
* ofta 14 ; 

st :, , quifita farata afufrun , 1947 ( 1947 fit 14 ) 

TTC 10 ( 31 -MTI ( 1 ) + 3 ( T ) TT TT gifthì 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरफार प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 
2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


STATE : Maharashtra . 


INDUSTRY : Banking. 


Bombay , the 7th July , 1975 


AWARD 


This is a complaint under Section 33A of the I.D . Act, 
1947 by the complainant alleging that the respondents havo 
been guilty of a contravention of the provisions of Section 
33 of the Industrial Disputes Act because his services were 
terminated during the pendency of reference No. CGIT - 9 
of 1971. According to the complainant he was appointed 
in the respondents Bapk at ity Chikhali Branch as a clerk on 
24 - 2 - 1971 and his services were finally terminated on 26 - 5 - 1972 
after a period of more than fifteen months continuous ser 
vice with breaks of 3 - 4 - days intermittently , though he was 
appointed in a permanent and in a clear vacancy . "The 
complainant as per the provisions of Sastry and Desai Awards, 
is deemed to have been confirmed in the services of the 
Bank with effcct from 23 - 2 -1971 after completion of six 
months continuous service in a permanent post and the 
order of termination giving 14 days noticc pay is therefore 
illegal and in contravention of the provisions of the ID . 
Act and the provisions of the Bank Awards and Bi- partite 
Settlements. The order of termination is illegal and liable 
to be set aside in the interest of justice . 


अनुसूची 
क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कुरीडीह कोलियरी , 
डाकपर कशासगढ़ , जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की , श्री लालु महतो बनिफ 
# 3 77, 1974 9oqat Tit Frühret Fil ? afer 
नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

( 1845 W -20012/44/ 75 – 87 - 31 ] 


ORDER 


New Delhi, the 18th July , 1975 


S .O . 2769 .- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists betwcen the employers in 
relation to the management of Kooridih Colliery of Messrs 
Bharat Coking Coal Limited , Post Officer Katrusgarh , District 
Dhanbad and their workmen in respect of the matters spo 
cified in the Schedule herto annexed; 


2 . The respondents raised preliminary objections alleging 
that the complaint is not maintainable in law because the 
Bank had not contravened any provisions of Section 33 of 
tho I. D . Act as alleged by the complainant and the com 
plainant is in no way connected with the dispute referred 
for adjudication to this Tribunal which is marked as Ref. 
No . CGIT - 9 of 1971. The termination of service of the 
complainant was done in accordance with the existing ser 
vice conditions enjoined upon the parties by the subsisting 
contract of service. The termination of service of the com 
plainant was not for any misconduct, as such no breach of 
clause 1 ( b ) or 2 (b ) of Section 33 of the I. D . Act has been 
committed by the respondents . Without prejudice to the 


And whereas the - Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad, consti 
tuted under section 7a of the said Act. 
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प्रादेश . 


SCHEDULE 
Whother the action of the management of Kooridih 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Katrasgarh , District Dhanbad in dis 
misaing Shri Lalu Mahata , Mincr, with cffcct from 
3rd June, 1974 , is justified ? If not, to what relief 
is the said workman entitled ? 


[ No. L-20012 / 44 / 75- D. IIIA] 


मावेश 


का० प्रा० 2771 .- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपापड अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
की मण्डल केण्डवाडिह कोलियरी , हाफघर नवागढ़ , जिला धनबाद के 
प्रबन्धतंत्र से संबंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
पिवाव विधमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय सममती है ; 

मतः, भय , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 2 , 
धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 


नई दिल्ली , 21 जुलाई, 1975 


का०मा० 2770: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध मनु 
सूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
की पश्चिम मुवीडीह जिला धमवाव के प्रवन्ध कोलियरी , डाकपर सिजुमा 
तंव से संबद मियोजकों पोर उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विधमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

मतः , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 
2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए, मिर्देशित करती है । 


क्या मिमनलिखित श्रमिकों का यह दावा है कि मैसर्स भारत कोकिंग 
कोल लिमिटेड की मण्डल केण्डवाउिह कोलियरी डाकघर- नाथागढ़ , जिला 
धनबाद के प्रबन्धतंत्र द्वारा उन्हें उस कोलियरी में जबकि वर्ष 1972 
में उस कोलियरी में खनन संक्रियाएं कार्य पुनः प्रारंभ की गई थीं नियो 
जित किया जाना चाहिए था , मानने योग्य है ? यदि हां , तो उक्त कर्म 
कार किस प्रमुतोष के और किस तारीग से हकदार है । 


- 


- 


क्रमांक 


श्रमिकों के नाम 


अनुसूची 


क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की पश्चिम मुदीडीह फोलि . 
परी, साकषर सिजुमा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की , श्री अशोक कुमार 
पाडे, विद्युत सहायक को 18 मई 1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है । यदि नहीं, तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष का हकदार 


[ संख्या एस - 20012/ 60/ 75- डी - 3ए ] 


ORDER 


New Delhi, the 21st July , 1975 


S . 0 . 2770. - Whereas the Central Government is of opinion . 
that an industrial dispute exists between the employers in 
rolation to the management of West Mudidih Collicry of 
Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office Sijua , Dis 
trict Dhanbad , and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 


1. रिजु माहतो 
2. रवि माहतो 
3. वीरू माहतो 
4. वलगोविन्द माहतो 
5 . गोवर्धन माहतो 
6. रसीलाल माहतो 
7. जानकी शर्मा 
8. दुर्गा गोप . 
9. खलील मियां 
10. चरफ माहतो 
11. तपेश्वर सिंह 
12. पंचू रबीवास 
13. एतवारी भुझ्या 
14. सोहन भुझ्या 
15. फिशन भुश्या 
16. जगेश्वर चमार 
17. केवल भुइया 
18. अन्तु भुझ्या 
19. जानकी सिंह 
20. भारत महतो 
21. महेश मिश्र 
22. रोहस रविदास 
23. रामनारायण सिंह 
24. बनु गोस्वामी 
25. रामदी महतो 
26. आशुतोष गोस्वामी 
27. मिषनाथ राम 
28. अश्विनी कुमार गोस्वामी 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad , consti 
tuted under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of West Mudidih 

Colliory of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Sijua, District Dhanbad , in dismissing 
Shri Ashok Kụmar Pandey , Electric Helper, with 
effect from the 18th May , 1974 is justified ? If not, 
to what relief is the said workman entitled ? 


[ No. L -20012 / 60 / 75 - D .-III . A ] 
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प्रमाक श्रमिक का नाम 


क्रमांक श्रमिक का नाम 


80. भगतू महतो 
81. जितू माहतो 
82. बिसु माहतो 
83. गणेश माहतो 
84. बोधी महतो 
85. बिनभासी महतो 
86. दाती महतो 
87. पूरन मांशी 
88. सोमार महतो 
89. बेनी महतो 
90. बुधन सिंह 
91. फेतूसिंह 
92. विजयमालसिंह 
93. रामदेव मण्डल 


[ सं० एल - 2012/ 144/ 73 एल पार--2/ डी - 3ए ] 

एल० के० नारायणन् , अनुभाग मधिकारी विशेष 


ORDER 


s . o . 2771 . - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the inanagement of Mandal Kendwadih Colliery 
of Messrs Bharat Coking Coal Lunited , Post Office Nawa 
garh District Dhanbad and their workmen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annoxed ; 


And Whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


29. मुसाफिर राम 
30. सालिगराम गोस्वामी 
31. विजय रेवानी 
32. ज्योति सिंह 
33. किशन गोस्वामी 
34. सरजू राम 
35. गणेश रावानी 
36. मोचीराम महतो 
37. चन्दू महतो 
38. मंशु गोस्वामी 
39. राम प्रसाद 
40. शारदा राजवार 
4 1. मनपूरन गोस्वामी 
42. सागर महतो 
43. काचन्द कामर 
44. बील गोराई 
4 5. इब्राहीम मियां 
46. इस्माइल मियां 
47. माहन्वी माहतो 
48. गुलजार मिया 
49. राजवमलीमियां 
50. पनबाबू मियां 
51. खलील मियां 
52. छुट्टन मियां 
5 3. छुट्टोमियां 
5 4. जकीरमियां 
55. गूजर गेराई 
36. दरक राजवार 
57. खुरशीद मियां 
5 8. यासीन मियां 
59. दामा माहतो 
60. सुल्यामाम मियां 
61. नारायण गोप 
62. धनी धोखा 
63. छबी लाल धोना 
64. बुब लाल धोबा 
65. गोपाल धोबा 
66. सन्तोष धोया 
67: रसिक धोया 
68. अमूल्य धोया 
69. छंक धोबा 
70. फागु धोबा 
71. पंचू धोया 
72. गंगा राम धोषा 
73. दूर्जा धोबा 
74:निर्जा धोया 
75. नेपाल धोबा 
76. छुटू धोया 
77. रघुनाथ धोया 
78. रूपलाल धोवा 
79. सूलू माहतो 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby 
refors the said dispute for adjudication to the Central Government 
Industrial Tribunal No . 2, Dhanbad , constituted under Section 
7A of the said Act , 


SCHEDULE 


Whether the claim of the undermentioned workmen that they 
should have been given employment in the Mandal Kondwadih 
Colliery ofMessrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawa 
garh , Distưict Dhanbad by the management of that colliery when 
the mining operations in that colliery was restartod in the yoar 
1972 , is sustainablo ? If so , to what relief are tho said workmon 
entitled and from what date ? 


Sl. 


Name of the workmen 


No. 


1. Rijhu Mahato . 
2. Robi Mahato . 
3 . Biru Mahato . 
4. Dalgobind Mahato . 
5 . Gobardhan Mahato . 
6 . Ratilal Mahato. 
7 . Janki Sharma . 
8 . Durga Gope. 
9 . Khalil Mian. 
10 . Charku Mahato . 
11 . Tapayaswar Singl . 
12. Panchu Rabidas . 
13. Alwari Bhuiya . 


- 


- - 


- - 


- 


. 


. - - . .. - - - - 


- - 


- . 


- . 
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Sl. 
No. 


Name of the workmen 


Sl. Name of the workmon 
No , 


74 . Nirja Dhoba . 
75. Nepal Dhoba . 
76 . Chhutu Dhoba . 
77. Raghu Nath Dhoba . 
78 . Ruplal Dhoba. 
79 . Tulu Mahato . 
80 . Bhagtu Mahato . 
81 . Jitu Mahato . 
82, Bisu Mahato . 
83. Ganesh Mahato . 
84 . BodhiMahato . 
85 . Bindyashi Mahato . 
86 . Dati Mahato . 
87, Puran Manjhi. 
88 , Somar Mahato . 
89 . Beni Mahato . 
90 . Budhan Singh . 
91. Fetu Singh . 
92 . Bijaymal Singh . 
93 . Ramdco Mondal, 


[No. L -2012 /144 /73- LR , II/DINIAI 


New Delhi, the 8th August, 1975 


14 . Sohan Bhuiya . 
15 . Kishan Bhuiya . 
16 . Jageswar Chamar. 
17. Kewal Bhuiyą . 
18 . Anty Bhuiya . 
19 . Janki Singh . 
20 . Bharat Mahato . 
21 . Mahesh Mishra . 
22 . Rohan Rabidas. 
23. Ramnarain Singh . 
24 . Banu Goswami. 
25. Ramdoo Mahato . 
26 . Ashutosh Goswami. 
27. Shionath Rain . 
28 . Aswani Kumar Goswami. 
29. Musafir Ram . 
30 . Saligram Goswami. 
31. Bijoy Rewagi. 
32. Jyoti Singh 
33 . Kishan Goswami. 
34 . Sarju Rain . 
35 . Ganesh Rawani. 
36 . Mochiram Mohato . 
37 . Chandu Mahaeto . 
38 . Manshu Goswami. 
39 . Ramprasad . 
40. Şarda Rajwar, 
41. Manpuran Goswami. 
42 . Sagar Mahato . 
43. Kalchand Kamar. 
44 . Biru Gorai. 
45. Ibrahim Mian . 
46 . Ismail Mian . 
47. Mahandi Mahato . 
48 . Guljar Mlan . 
49 . Rajbali Mian . 
50. Panbabu Mian . 
51 . Khalil Mian . 
52 . Chhutan Mian . 
53 . Chhuto Mian . 
54 . Jakir Mian . 
55. Gujar Gerain . 
56 . Darku Rajwar. 
57, Khurshid Mian . 
58 , Yasin Mlan . 
59 . Dama Mahato . 
60 . Sulyaman Mian , 
61. Narain Gope . 
62 . Dhani Dhoba . 
63, Chhabilal Dhoba. 
64. Bublal Dhoba. 
65 . Gopal Dhoba . 
66 . Santosh Dhoba . 
67. Rasik Dhoba . 
68. Amulya Dhoba. 
69 . Chhanku Dhoba . 
70 . Phagu Dhoba . 
71. Panchu Dhoba . 
72 , Ganga Ram Dhoba . 
73 . Durja Dhoba . 


S . O . 2772 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad , in the Industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Semra Colliery , West Bokaro Group of Collieries, P . O . 
Kuju Dist. Hazaribagh and their workmen which was re 
ceived by the Central Government on the 7th August, 1975 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , DHANBAD 


PRESENT 

Shri K . K . Sarkar, Prosiding Officer. 


Reforonce No. 29 of 1974 
In the matter of an industrial dispute under Sec. 10 ( 1) (d ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947. 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Semra 

Colliery, West Bokaro Group of Collieries , P . O . 
Kuju , District Hazaribagh . 


AND 


Their Workmen , 


APPEARANCES : 
On behalf of the employers : Shri T . P . Choudhury , Advocate. 
On behalf of the Workmen : Shri J. D . Lall , Advocate . 
State - Bihar 

Industry : Coal. 
Dhanbad , the 1st August, 1973 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour, being of 
opinion that an Industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Semra Colliery , West Bokaro 
Group of Collieries, P . O . Kuju , Dist. Hazaribagh and their 


- 


- 


- 


- 
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workmen , by their Order No. L - 2012 / 134 / 73 - LR . II, dated 
7 . 11. 1974 referred the same to this Tribunal under sec 
tion 10 ( 1) (d ) of the Industrial Disputes Act for adjudication 
on the issue mentioned in the schedule below 


SCHEDULE 


" Whether the Custodian , West Bokaro Group of Collie 

ries P . O . Kuju , Dist. Hazaribagh was justified in 
removing from scrvice Shri Noni Gopal Sarkar, 
Cashier, employed ut Scmra Colliery from the 7th 
March , 1973 ? If not, to what relief is the workmen 
entitled ? " 


In this industrial dispute the terms of reference are two : 
( 1) Whether the Custodian , West Bokaro Group of Collicries, 
P . O . Kuju , District Hazaribagh was justified in removing from 
service Shri Noni Gopal Sarkar, Cashier , employed at Semra 
Colliery from the 7th March , 1973 . ( 2 ) If not, to what relief 
is the workman cntitled ? 


The case of the workmen is that Shri Noni Gopal Sarkar 
was a permanent Cashier in the above colliery. He fell sick 
and on the advice of Doctor he took leave from 10 .4 . 1972 for 
treatment. In the mean time the colliery was taken over by 
the Central Government with eflect from 31 . 1. 1973 and 
subsequently nationalised with effect from 23 . 2 . 1973 ( ?) . 
After recovering from illness the concerned workman reported 
for duty on 7. 3 . 1973 to the Custodian but he was not allowed 
to resume his duty . This amounts to his removal from scrvice. 
Ho made several representations to the higher authority which 
were no avail. 


The case of the employer is that the reference is incompe 
tent in that no industrial dispute was ever raised , Further as the 
provision of Section 2 ( 5 ) of I. D . Act is in -applicable there 
is no valid reference according to law . It is submitted that 
Shri Sarkar worked upto 8 - 4 - 1972 and left the colliery with 
out taking any leave . It is a simple case of his resigning his job , 


The points taken by Shri J. D . Lall , learned Advocato , 
representing the workman are : ( 1 ) the plea of leave is sup 
ported by evidence on record , ( 2 ) Even if the concerned 
workman left his job , according to the Standing Order of the 
company, he has to be formally removed from the service . 


taking him back in job . In support of his plea of sickness 
the concerned workman produced a medical certificato from 
the Dr. A . N . Dutta dated 3 . 3 . 1973 ( Ext. W - 8 ) . The certi 
ficato is to the effoct that Shri Sarkar was under his treatment 
froin 10th April , 1972 to 3rd March , 1973 as he was suffer 
ing from low blood pressure and jaundice with fever . This 
medical certificate has been much assailed by the learned 
advocate for the employers who submits that this has been 
procured subsequently to substantiate the false case of the 
concerned workman . It appears that the medical certificate 
bears the date which is prior to the date of his reporting for 
duty to the Custodian . The concerned workman remained 
absent for about one year on the ground of his illness and it 
is only reasonable to think that when he came back to resume 
his duty he would have produced medical certificate to the 
Custodian about his plea of illness , when he was not allowed 
to resume his duty by the Custodian , It appears that he did 
not produce tho medical certificate to the Custodian s office , 
It does not speak well for the case of the concerned workman . 
The medical attendant who treated him and issued the medical 
Certificate is not present before the Court to get the veracity 
of his certificate tested by the opposite side through cross 
examination . This is all the available evidences coming from 
the side of the workman in support of his case . I may 
now see the other side of the picture. MW - 1 was also a 
Clerk of Seira Colliery at the time of private management. 
He proved some statutory returns which are required to be 
sent by the colliery to the Coal Mines Provident Fund Com 
missioner . Ext. M - 1 is the return of Provident Fund Members 
who left service during the quarter ending 30th June , 1972 . 
It is duly signed by the Manager of Semra Colliery and this 
is of the relevant time. In the column under " date of ter 
mination of service " is written 10th April , 1972 , than in 
the column under " reasons for termination of servico " 
appears " willingly " . The veracity of these return could not 
be successfully challenged and I have no reason to suspect the 
genuineness of thesc returns. It therefore appears from the 
returns filed by the old management before the Coal Mines 
Provident Fund Commissioner that the concerned workman 
willingly left his job , on 10th April, 1972. Ext. M - 9 is the 
leave register maintained by the old management, It appears 
therefrom that the leave taken by Shri Sarkar in January , 
Februry , March and April, 1972 have been duly shown as 26 
days , 23 days , 26 days and 8 days respectively and from May 
the leave column has been shown blank . This register is 
not challenged because it is the register of the old manage 
ment. If actually Shri Sarkar went on leave from 10th April , 
1972 naturally this register would have been shown as " leave " 
during these months as it did for the months from January , 
1972 upto 8th April, 1972 . This supports the management s 
case that the plea of leave is false one and accordingly the 
concerned workman left his job . Then comes Bonus 
Register ( Ext. M - 10 ) and the bonus paid to Shri Sarkar 
has been shown upto Februry , 1972 . MW - 1 who was a co 
workor of the concerned workman says in his evidence that 
Shri Sarkar worked in the colliery upto 8th April, 1972 
and after that he never camo to the colliory and he gavo no 
lcave application . Shri B . N . Roy was the owner of 
Semra Colliery before taking over and nationlisation and 
he has not been examined by tho concerned workman 
to say that the concerned workman had gone on sick 
leavo granted by him . Considering tho evidence as abovo 
there is no doubt about it that the ovidenco coming 
from the side of the workmen is too weak to bo 
relied upon and as a matter of fact all that I can 
say is that the concerned workman has failed to prove to 
the Court about his plea of sickness and about his going 
on leave . On the other hand the documentary evidence as 
supported by the oral evidence coming from the side of the 
management is more reliable . The learned advocate for the 
workman Shri J , D . Lall submits that oven if it is accepted 
that the concerned workman left his job that does not servo 
the purpose of the management. His case is that if a work 
man according to the Standing Orders being a pormanent 
employee , has to resign he has to give one month s notice and 
the temporary employee 15 days notice . This was not com 
plied with . If a workman abandons his job or leaves his 
job with the consent of his employerg, I do not think that 
he is required to be formally removed as a delinquent accord 
ing to Standing Orders. If the requirement of notice before 
resignation is waived by the parties I do not think that tho 
Tribunal can legitimately interfere in that matter. It is not 
the case of the workman that he left his job without permis . 
sion . It is his case that he went on long leave with the per 
mission of the management and the case has to be judged 
from that view point. The question remains whether he 


( 3 ) The substance of the dispute and not the form has to 
be considered , and refusal of employment amounts to reinoval 
from the service. The main points taken by the learned 
advocate , representing the company are : ( 1 ) It is not the 
case of removal from service and, as such , it is not maintain 
able under Sec . 2 (a ) of the I. D . Act. ( 2 ) The concerned 
workman left his job voluntarily which amounts to resigna 
tion . 


First I take up the quication if the concerned workman 
went on leave or he left his job voluntarily . The workman 
in support in his case says that he went on sick leave from 
10th April, 1972 to 3rd March , 1973 and produced some 
credit vouchers to show that he got half -pay in respect of his 
leave from the month of April 10 onwards . The signature 
of the concerned workman appears on Revonuc Stamp on the 
back of each of the vouchers (Ext. W - 1 series ) . It appears 
that these credit vouchers were produced almost at the time 
of final hearing of the case before me. The workman had 
enough time to file the vouchers in proper time and there 
appears to be no satisfactory explanation as to why such 
important documents were not placed in proper time. These 
vouchers boing very improtant for the purpose of the work 
man s case should have been produced in time and this late 
filing does inspire confidence in them . Accordingly I ann 
not inclined to place reliance on these vouchers. Some papers 
purported to be leave application of the concerned workman 
with the endorsement of the owner of the colliery having 
granted him leave have also been filed very late . For the same 
reason I am not inclined to place any reliance on these docu 
monts . The only evidence is the oral evidence of the con 
cornod workman who was examined as MW - 1 , who says that 
he worked in the colliery till 9 .4 . 1972 and as he was suffering 
from low blood pressure and some stomach trouble , he took 
Icavo from tho owner of the colliery and went away for treat 
mont . He further says that in February , 1973 he became fit 
for work and submitted an application to the Custodian for 
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On behalf of the workmen - Shri Mansukhlal C . Manuar, 

the concerned workman . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad, the 31st July , 1975 

AWARD 


went on leavo granted by tho management or he 
resigned tho job or left the job which amounts 
to resignation . I am to choose between tho two 
and there is no third case . I have considered the 
evidence carefully and the preponderenco of the evidence is 
in favour of holding that the concerned workman left his 
job by resigning and not that he went on long leave because 
of his sickness. It is suggested from the side of the employers 
that as the owner Mr. B . N . Roy had also Mica business at 
Kodarma the concerned workman left the colliery and actually 
joined Mica business of Mr. Roy in Kodarma. He went on 
working there but in the meantimoth . coal industry 
way nationalised and the concerned workman wanted to come 
back to his old job and he invented the plea of sickness which 
can be of help to him . Of course I do not like making any 
comment on the above suggestion . It is also submitted from 
the side of the management that according to the Coal Mines 
Nationalisation Act the persons whose names appear on the 
rolls on the appointed day Are to continue to work in the 
new management. Here the name of the concerned work 
man was not surely found on the rolls of the old management 
on the appointed day and therefore the nery managoment was 
not required to take him back in job . Thero is great sub 
stance in the argument. 


The Government of India , Ministry of Labour, being of 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the management of Megsrg A . J . 
Chanchani, Contractor, Bokaro Colliery . National Cool 
Development Corporation Limited , Post Office Bermo, Dis 
trict Giridih and their workmen , by their order No. L - 2012 / 
153 / 73 -LRII dated 1 - 2 - 74 referred tho samo to this Tri 
bunal under S . 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, for 
adjudication on the issue mentioned in the schedule below : 


SCHEDULE 


" Whether the management of Messrs A , J. Chanchani, 

contractor, Bokaro Colliery , National Coal Develop 
ment Corporation Limited , Post Office Bermo, 
District Giridih was justified in transferring Shri 
Mansukhlal C . Maplar , Storc -koeper to the establish 
ment of Messrs Dhori Coal Sales Works from the 
1st June, 1973 and thereafter stopping him from 
work from the 21st June, 1973 ? If not, to what 
relief is the workman entitled ?" 


• Now I come to the law point. Surely according to law 

It must be a case of discharge , dismissal or retrenchment 
1 of a workman so as to be an industrial dispute . The com . 
pany concerned is the party to whom Shri Sarkar reported 
for duty . He had already left the job before nationalisation 
and after taking over and nationalisation the new employers 
did not give him job any more. The opposite party never 
themselves removed Shri Sarkar from service . On the basis 
of facts proved before me, he is not a person employed in 
the industry and so his case is not maintainable as such under 
Section 2 (s ) of I. D . Act. Then in view of the facts there could 
not have been any raising of industrial dispute . 


In the facts and circumstances of the caso the action of the 
West Bokakro Group of Collieries, P . O . Kuju , District 
Hazaribagh was justified and Shri Noni Gopal Sarkar (work 
man as described in the order of Reference ) is entitled to no 
relief. 


This is my award . 


K .K . SARKAR , Presiding Officer , 
[No. L . 2012 / 134 / 73 / LRII /DINA ] 


S .O . 2773 . - In pursuanco of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad , in the industrial 
dispute betwood the employers in the relation to the manage 
ment of Messrs A . J . Chanichani, Contractor, Bokaro Colliery, 
National Coal Development Corporation Ltd . Ligt. Giridih 
and their workmen which was received by the Central 
Government on the 7th August, 1975 . 


In this case the partics chose not to adduce any oral 
evidence or to prove any document formally . I have there 
fore to fall back upon the pleadings of the parties , their ad 
missions . Admittedly the concerned workman was in the 
employment of M /s . A . J . Chanchani, contractors . It is 
admitted by the workmen in the pleadings that on 1 -6 -73 
the concerned workman Shri Maniar was issued an order 
to the effect that his service had been transferred to Chan 
chani (Coal Salc ) Private Ltd . and he should hand over 
the charge to Shri Roy. The copy of the said order has 
been made a part of the pleading as Annexure B . Then 
it is the pleading of tho workmen that the concerned work 
man protested against this transfer order on the ground 
of his long service and also on health ground and requested 
the management to allow him to continue in this old em 
ployment. The copy of the application of the concerned 
workman in this respect has been made a part of the 
pleading as Annexure C . The next pleading of the work 
man is that the application of the workman was turned down 
by the employer by a letter which has been made a part 
of the pleading as Annexure D . The pleading of the 
employer in this connection is that the concerned workman 
thereafter preferred to remain away from his duties from 
7 - 6 - 73 and ultimately presented himself with a medical cer 
lificate on 22-6 -73 alleging that he was under medical 
treatment. This part of the employer s caso appears to have 
been admitted by the concerned workman as he says that 
he was on sick leave and on hig resumption of his duties 
on 22- 6 - 73 he was not allowed to join . No medical certi 
ficate has bech proved before me nor the doctor who is 
alleged to have treated him was examined before mo in 
support of the plea of illness of the concerned workman . 
It would therefore appear that the concerned workman s 
own admission in his pleadings is ( 1 ) that on 1 -6 -73 he was 
ordered to hand over key of the stores in which he was 
working to one Shri Roy as the concerned workman was 
transferred to another office of the employer, (2 ) that he 
made a request to the employer not to transfer him on 
the ground of his health and long service and ( 3 ) that the 
management turned down his request not to transfer him . 
The pleadings of thc employers are that the concerned 
workman preferred to remain away from duty from 7 - 6 - 73 
to 21-6 -73 . The case of the workman on the otber hand 
is that he remained absent from duty from 13- 6 - 73 to 
21-6 - 73 . As to how long the workman remained absent 
from dụty has not been satisfactorily proved before me by 
either side, AS no party chose to adducc any evidence . 
Anyway the workman remained absent from duty for 9 / 10 
days or more . There is no evidence to show that the work 
man remained absent from duty on any leave granted to 
him or nothing has been produced before me or no satis 
factory evidence has been adduced that the workman was 
sick during the period of his absence. So this period of 
his absence has not been legally accounted for . The case 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD , 
PRESENT : 
Shri K . K . Sarkar, Judge, Presiding Officer 

Reference No. 10 of 1974 . 


In the matter of an industrial dispute u / s 10 ( 1)(d ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 . 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs 

A . J . Chanchani, Contractor , Bokaro Colllery , 
National Coal Development Corporation Limited , 
Post office Bermo , District Glridih . 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers — Shri A . N . Chattra, 

Manager 
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of -the management is that on 6 -6 - 73 the workman without 
handing over the keys of the stores to one S . C . Roy threw 
away the same on the table and asked the manager to re 
lieve him of his duties as he did not want to serve the con 
cern any more . According to them this amounted to resigna 
tion and so he was not permitted to join his duties after the 
period of his absence . I now deal with the question of 
transfer of the workman to another office of the employers . 
An employer has the inherent right to transfer his employee 
from one oflicc to another and the settled law is that the 
Court cannot interfere with such transfer unless there is 
mala fides on the part of the employer in this transfer or 
unless the workman suffers financial loss as a result of this 
transfer . The request of the workman to his employer was 
that he should not be transferred because of his long service 
and also on the ground of his health . This requcst did not 
find favour with the employer. Long service clocs not ap 
pear to be a good ground . Grounds of health have not 
been satisfactorily proved before mo either by examining any 
mcdical practitioner or other evidence . I have no materials 
before me to hold that tho employer should havo cancelled his 
transfer order . I have no materials before me. to hold 
that the transfer order was mala fide or that the 
workman stood to suffer any financial loss on 
account of the transfer . As transfer is a management 
function and as mala fides of the employer in such transfer 
are not proved , I cannot interfere with this management 
function of transfer . So my finding is that the management 
was not unjustified in the above transfer of the workman . , 


offered to join at the place where he was transferred when 
he came to report for duty after his unauthorised absence . 
Naturally therefore though the company was not entitled 
to remove him from service of the company for his not 
carrying out the transfer order without taking disciplinary 
action against him according to law , the company could 
legitimately refuse to pay him wages till he carried out the 
order of the transfer and joined his new place of duty . The 
workman cannot have both the things, i. e. he would not 
join his new place of duty on transfer and at the same time 
he would claim wages without working in the place of his 
transfer . Therefore , in the peculiar circumstances of the 
cage I am not inclined to give him any back wages. 

In the result the management of Messrs A . J. Chanchani, 
Contractor , Bokaro Colliery , National Coal Development 
Corporation Limited , Post office Barmo, District Giridih was 
justified in transferring Shri Mansukhlal C . Maniar, Store 
Keeper to the establishment of Messrs Dhori Coal Sales 
Works from the 1st June , 1973 . But the action of the 
management in stopping the workman from work from 21st 
June , 1973 is not justified . The workman is therefore en 
titled to be reinstated in the services of the company. He 
is however not entitled to receive any back wages for reasons 
as stated in the body of my judgment. 

This is my award . 


K . K . SARKAR , Presiding Officer 

No. L . 2012 /153 /73 / LRII /DIIIA 
L .K . NARAYANAN , Section Officer (Spl .) 


प्रादेश 
of facerent, 19 f, 1975 
TO WTO 2774.- - Car 11 FF 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम 
के प्रबंधतन्त्र से सम्बन्द्र नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्यो 
गिक विवाव विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
fat aterate Thai 

HET:, 72 , otalfia ferrata ufufra 1947 ( 1947 FT 14 ) 71 
UTET 10 34812T ( 1 ) # uny (n ) ART sant erfarut # T 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त वियाव को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , कलकप्ता को न्याय 
निर्णयन के लिए मिशित करती है । 


The next question is the action of the management in 
stopping the workman from work . The plea of the manage 
ment is that the workman left his job on 6 -6 - 73 which 
amounted to resignation . This part of the case of the 
management has not been sought to be proved by any evi 
dence and so this cannot be accepted . The fact therefore 
boils down to this that the workman did not carry out 
the transfer order and thercafter he remained absent from 
his work for a number of days without leave granted , and 
then he came to join his duties. The management could 
have stuck to their earlier order of the workman s transfer 
to another office when he came to join but I do not under 
stand how the management could have altogether stopped 
him from work of the company. If the management 
thought that the workman was guilty of misconduct either 
for not carrying out the transfer order or for some other 
reasons, the management was not without remedy in dealing 
with the workman , No standing orders have been produced 
and it is not the case of anybody that there are any standing 
orders of the company. It does not matter much where 
there are no standing orders and even where there are 
standing orders, the principles of natural justice must be 
observed before stopping a workman from his service which 
amounts to removing him from his job . The principles 
of natural justice dictate that before removing a workman 
from his job he must be given reasonable opportunity to 
show calise against such misconduct or removal and he must 
be given reasonablo opportunity to defend the charge of 
misconduct. Thero is nothing to show that the manage 
ment ever levelled any charge of misconduct against the 
workman or that the workman was given any opportunity 
to show cause Against any misconduct or ho was given 
opportunity to defend himself against any charge of mis 
conduct . So it is very clear that the management did not 
follow the principles of natural justice in stopping the work 
man from his job which , to all intents and purposes amounts 
to removal or dismissal of the workman from service . That 
being so , tho action of the management in stopping the 
workman from work Çånnot be sustained . By the way, 
I do not mean to say that the management was bound to 
cancel their transfer order or was bound to allow the work 
man to join in his old place of duty, but the management 
could not altogether stop him from work from the services 
of the company without observing the principles of natural 
justice. Naturally therefore the relief to the workman flow 
ing from the unjustified action of the management in stop 
ping him from the services of the company is that he 
should be reinstated in the services of the company. Another 
relief which arises for consideration is whether he should 
bo paid back wagos. The facts and circumstances of thọ 
case are somewhat peculiar . It does not appear from the 
case of the workman that he was ready to join his assign 
ment on transfer and as a matter of fact the workman absen 
ted from duty without any proved lawful cause after his 
order of transfer. It does not also appear that the workman 
63 G1/75 - 6 


अनुसूची 
क्या भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता के प्रबंधतंत्र की , नीचे वणित 
17 प्राकस्मिक कर्मकारों को , उनके नामों के सामने वर्शाई गई तारीखों 
से छंटनी करने की कार्यवाही न्यायोचित पी ? यवि नहीं, तो उक्त कर्मकार 
किस अनुतोष के हकदार है ? 


नाम 


छंटनी की तारीख 


1 - 7 - 1974 
1 - 7- 1974 
1 - 7 - 1974 
1 - 7 - 1974 


1. eft een of 
2. श्री दीपक कुमार देव 
३. श्री प्रदीप कुमार सिल 
4. श्री तपन कुमार नाग 
5.setFT72077 
6. श्री श्याम सुन्दर नादी 
7. BET ATT TTE 
8. श्री मुकुंद राय 


1 - 7 - 1974 


1- 7 -1974 
1 - 7 - 1974 
1- 7 - 1974 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - .. 


- . 


- 


- 


- 


- 
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मावेश 

मई दिल्ली , 22 जुलाई, 1975 
9. श्री परितोष जे 

1 - 7 - 1974 
10. श्री देव व्रत सेनगुप्त . 

1 - 7 - 1974 

का० प्रा० 277 3. - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
11. श्री खोकन दास गुप्त . 

1 - 7 - 1974 अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में फतवाह- इस्लामपुर लाइट रेलवे 
12. श्री अशीम कुमार सेनगुप्त 

1 - 7- 1974 कम्पनी लिमिटेर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
13. श्री सुशील कुमार नाग . 

1 - 4- 1974 प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है ; 
14. श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह 

1 - 4 -1971 

और, यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
15. श्री पंचू कायल 

1 - 4- 1974 

करना वांछनीय समझती है ; 
16. श्री राधा पाद घोष 

1 - 4 -1974 
17. श्री गौतम मुखर्जी 

. 1 - 4 - 1974 

प्रस:, प्रम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1 9 47 का 14 ) 

झी धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खजु ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
[संख्या एल - 42012/ 1/ 75- डी 2 बी ] 

फा प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 

धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण सं० 1, धनबाव को 
ORDER 

न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


Now Delhi, the 19 July , 1975 


S. O . 2774. - Whereas the Central Government is 
of opinion that an industrial dispute exists betwoon the employors 
in relation to thomanagement of the Food Corporation of India 
and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annoxod ; 


And , whoreas the Central Governnront congidors it do . 
sirable to refer tho said dispute for adjudication ; 


अमूसूची 
क्या मैसर्स फतवाह-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, मैर 
फेन्टाइल बिल्दिगंस, 9 लाल माजार स्ट्रीट , कलकत्ता- 1 के प्रबन्धतंत्र की , 
अपने प्रतिष्ठान में फतवा रेलवे स्टेशन से इस्लामपुर रेलवे स्टेशन तक 
17- 7- 1975 को या उसके पश्चात् तालाबन्दी घोषित करने की कार्रवाई, जसी 
कि उनकी तारीख 2- 7-1975 की सूचना में पायित है, न्यायोचित है ? 
यदि नहीं, तो फर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

. [ संख्या एल- 41011 ( 2)/ 75-2ी 2 मो ] 
हरबंश बहादुर, अनुभाग अधिकारी (f शेष ) 

ORDER 
New Delhi, the 22nd July , 1975 


Now therefore, in oxerciso of the powers conferred by 
clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Dis 
putos Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby 
refers the said disputo for adjudication to the Industrial Tribunal, 
Calcutta , constituted under section 7- A of the said Act . 


SCHEDULE 


Whother the action of the management of the Food Cor 
poration of India , Calcutta , in retrenching the under-mentionod 
17 casualworkmen with effect from the dates shown against their 
names, was justified ? If not, to what relief arc the said workmen 
entitled ? 


S . O . 2775. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the Futwan -Islampur Light Railway Company 
Limited and their workmen in respect of tho matters specified 
in the Schedule hereto annexed ; 


And, whereas, the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


Namo 


Date of 
rotrench 
ment 


Now , therefore, in exercise of the powers conforrod by 
clause (d ) of gub -section ( 1) of section 10 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said disputo for adjudication to the Indus 
trial Tribunal No . 1 Dhanbad , constituted under section 7 - A 
of the said Act . 


- 


- . 


. 


. 


. 


. 


SCHEDULE 


1. Shri Dobidas Banerjee . 
2. Shri Dipak Kumar Deb . 
3 . Shri Pradip Kumar Sil . 
4 . Shri Tapan Kumar Nag 
5 . Shri Jyotirmay Chatterjee 
6 . Shri Shyam Sundar Nandy 
7. Shri Johar Lal Ray 
8 . Shri Mukunda Ray 
9. Shri Paritosh Dey . . 
10. Shri Debabrata Sengupta 
11. Shri Khokan Dasgupta . 
12. Shri Ashim Kumar Sengupta . 
13. Shri Sushil Kumar Nag . 
14 . Shri Birendra Nath Singh 
15 . Shri Panchu Kawal 
16. Sri Radha Pada Ghosh . 
17. Shri Gautam Mukherjo . 


1 - 7 -1974 
1 - 7 -1974 
1 - 7-1974 
1 - 7- 1974 
1 - 7- 1974 
1 - 7 - 1974 
1 - 7 - 1974 
1 - 7- 1974 
1- 7- 1974 
1 - 7 - 1974 
1 - 7 - 1974 
1 - 7 -1974 
1 - 4 - 1974 
1 - 4 - 1974 
1 - 4 - 1974 
1 - 4 -1974 
1 - 4-1974 


Whether the action of the management of Messig 

Futwah - Islampur Light Railway Company Limited , 
Mercantile Buildings , 9 , Lal Bazar Street, Calcutta - 1, 
in declaring lock - out in their establishment from 
Futwah Railway Station to Islampur Railway Station 
on or after 17 - 7 - 1975 as intended in their notico 
dated 2 - 7 - 1975, is justified ? If not , to what relief 
are the workmen cntitled ? 

___ [ No. L- 41011( 2) / 75- D . II B] 
HARBANS BAHADUR , Section Officer (Spl.) 


प्रादेश 


. . 


. 


नई दिल्ली , 9 जुलाई, 1975 
. कामा० 2776.----केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
मनसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स स्टार कन्स्ट्रक्शन एण 
ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, संकारी , कन्ट्रेक्टर्स मोर मैसर्स इंडिया सीमेण्ट्स लिमिटेड 


[ No. L-42012/1/75- D . IIB] 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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सकारी से सम्बब नियोजकों और चूना पत्थर थानों में उनके कर्मकारों 
के बीच एक औयोगिक विवाव विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है , 

अतः अय , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू टी० पालानियाप्पन 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्स विवाद को उक्त पौधो 
गिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


मावेश 

नई दिल्ली , 10 जुलाई 1975 
का० प्रा० 2777. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बालानी स्टोन वसं 
डाकघर पाकुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विधमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना यांछनीय समझती है ; 


प्रतः, अम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) मे खण्ड ( घ ) द्वारा प्रवास शक्तिमों का 
प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार उक्त वियाव को उम्त अधिनियम की 
धारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक मधिकरण संख्या 2 
धनवार को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
क्या मैसर्स स्टार कन्स्ट्रक्शन एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, सकारी कन्ट्रैक्टर्स 
पीर में सर्स इंडिया सीमेण्ट्स लिमिटेख , संकारी के कर्मकारों की जो चूना 
पस्पर खानों में नियोजित है , निम्नलिखित मांगें न्यायोचित हैं यदि हां, तो 
के किस अनुतोष के हकदार हैं ? 


मांग 


( 1 ) कर्मकारों के लिए मायास की व्यवस्था । 
( 2 ) खदानों में एक तुलाचोकी की व्यवस्था । 
( 3 ) केन्टीन कर्मकारों का स्थाई किया जाना । 
( 1 ) कर्मकारों को धूलि भत्ते का संवाय । 

[संख्या एल - 20011/ 39/ 74एल० मार०- 4/ डो मो• 3 बो ] 


अनुसूची 
क्या मैसर्स बालानी स्टोन वर्स, पाकुर के प्रबन्धतंत्र की , अपनी माला 
फारी पत्थर बान में मासिक घर पाले कम कार, श्री तिपा बसरा की 
। सेवाएं 28 अप्रैल, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? 
यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हफवार है ? 

[संख्या एल- 29011/ 90/ 75-सी० प्रो० ३ बी ] 

ORDER 

New Delhi , the 10th July , 1975 
10 . 2777 .-- -Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the e0 
ployers in relation to the management of Messrs Belani Stone 
Works, Post Office Pakur and their workmon in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 
___ And, whereas , the Central , Government considers it 
desirable to refer the said disputo for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conforred by 
clausc ( d) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad , constituted 
under section 7A of the said Act . 


ORDER 
New Delhi, the 9th July, 1975 


S . O . 2776 . - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to Messrs Star Construction and Transport 
Company, Sankari, Contractors and Messrs India Coments 
Limited , Sankari, and their workmen in limestone mincs in 
respect of the matters specified in the Schedule hcreto 
annexed ; 


And , whercas, the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


SCHEDULE 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby constitutes 911 Industrial Tribunal 
with Thiru T . Palaniappan as Presiding Officer with head 
quarters at Madras and refers the said dispute for adjudica 
tion to the said Industrial Tribunal. 


Whether the action of the management of Messrs Belani 

Stone Works, Pakur in terminating the services of 
Shri Tipa Besra , monthly rated workman in their 
Malphari Stone mind with effect from the 26th April , 
1974 was justifled ? If not , to what relief is the 
said workman entitled ? 


[ No. L- 29011 /90 /75- D. O. III . B] 

मादेश 
नई दिल्ली , 14 जुलाई, 1975 


SCHEDULE 
Whether the following demands of the workmen of 

Messrs Star Construction and Transport Company , 
Sankari, Contractors and Messrs India Cements 
Limited , Sankari and employed in limestono minca 
are justified ? If so , to what relief are they 
entitled ? 


DEMANDS 


फा० प्रा०2778. — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबस 
अन सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री बनवारी लाल गूजर, भंडाना , 
जिला कोटा राजस्थान की फासार संख्या 2 नलु मा सलथर खान के प्रबन्ध 
तंत्र से सम्बन्स नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच एक प्रोद्योगिक विवाद 
विषमान है । 

पौर केन्द्रीय सरकार उका विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समानती है ; 

अत :, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के सण्ड ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


( 1) Provision of housing accommodation to workmen . 
( 2 ) Provision of a Weigh Bridge at quarries . 
(3 ) Permanency of cancen workers . 
(4 ) Payment of dust allowance to workmen . 


[ No . L -29011 /39 / 74 /LRIV - D . O . IIIB] 
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अनुसूची 


का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उपत्त विवाद को उक्त मधिनियम 
की धारा 70 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्राधिकरण , 
जबलपूर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


क्या कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की बेस्टन माजोरा कोलियरी , 
डाकपर रानीगंज जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र की , श्रीमती ललिता देवी, 
लोडिंग कामिन को 22 नवम्बर , 1973 से काम से रोकने की कार्रवाई 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उफ्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 


[ संख्या एल-190 1 2/ 6/ 75 सी . III ( बी . ) ] 


अनुसूची 
क्या श्री बनवारी लाल गूजर खान स्वामी मंडाना , जिला राजस्थान को 
कासार संख्या 2 बलुआ पत्थर खान में नियोजित कर्मकारों को , लेखा वर्ष 
1971-72, 1972- 73 और 1973- 74 के लिए मजदूरी के 20 % 
की घर से लाभ सहभाजन बोनस के संदाय के लिए माग न्यायोचित है ? 
यवि नहीं, तो कर्मकार इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कितने बोनस 
के हकदार है ? 

[ संख्या एल - 29011/ 54/ 75 डी० मो० बी० ] 


ORDER 
New Delhi, the 22nd July , 1975 


S . O . 2779 , - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the management of Western Kajora 
Colliery of Coal Mines Authority Limited , Post Office Rani . 
ganj, District Burdwan , and their workmen in respect of tho 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


ORDER 
New Delhi, the 14th July, 1975 


And , whereas, the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


So . 2778 .-— Whereas the Central Government is of 
opinion that an Industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to thc management of Kasar No. 2 Sand 
Stone Mine of Shri Banwarilal Gujar, Mandana, District 
Kota , Rajasthan , and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas , the Central Governmetn considers it desir .. 
able to refer the said dispute for Adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under 
section 7A of tho said Act. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under 
section 7A of the said Act . 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Western 

Kajora Colliery of Coal Mines Authority Limited , 
Post Office Raniganj, District Burdwan , in stopping 
Shrimati Lalita Devi , Loading Kamin, from work , 
with effect from 22nd November, 1973 is justificd ? 
If not, to what relief in the said workman entitled ? 

INo. L-19012 / 6 /75 / D , III( B)] 


SCHEDULE 


Whether the demand of the workmen employed in Kasar 

No . 2 Sand Stone Mine of Shri Banwarilal Gujar , 
Mine Owner , Mandana , District Kota, Rajasthan, 
for payment of profit sharing bonus @ 20 per cent 
of wages for the accounting years 1971- 72 , 1972 - 73 
and 1973 - 74 is justified ? If not , to what quantum 
of bonlis are the workmen entitled for each of 
these years ? 


[ No. L-29011 / 54 / 75- D . O . 3( B) ] 


भावेश 

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2780 .--- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायब अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल माइन्स प्रथारिटी लिमिटेड की 
न्य केन्दा कोलियरी , डाकघर तोपोसी , बदंबान जिला से सम्बन्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछमीय समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


मावेश 


नई दिल्ली, 22 जलाई, 1975 


का० प्रा० 2779.- -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड 
की वेस्टर्न काजोर कोलियरी, डाकघर रानीगंज, जिला बर्व वान के प्रबंध 
तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाव विद्यमान है ; 


अनुसूची 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 


प्रतः, पब , प्रौद्योगिक विधाय अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 
7 % के अधीन गठिन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


क्या मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की न्यू केन्दा कोलियरी 
डाकघर तोपोसी , जिला बर्दवान के प्रबन्धसत्र की , श्री एन० एन० पुइ 
सीि बिजली मिस्त्री को 1 अगस्त, 1973 से सेवा निवृत्त करने की 
फार्रवाई वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है ? 


[ संख्या एल -19012 / 2/75/ डी० III ( मी . ) ] 


SEC. 3 ( i ) ] 
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SCHEDULE 


Whether the workmen employed in Kalyani, Machani, 

Shorpa Sand Stone Mincs ln Tehsil Karauli . of 
Messrs Tiwari Jhumarlal Swaroop Lal, Mine Owners , 
Karauli , District Sawaimadhopur , are entitled for 
grant of paid notional and festival holidays ? If 
so , for what holidays and from which year ? 


[ No. L- 29011 / 47/ 75- D . O . III . B ] 


मादेश 


ORDER 

New Delhi, the 23rd July, 1975 
S. 0 . 2780 . -.- Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial disputo exists between the employers 
in relation to the New Kenda Colliery of Messrs Coal Mines 
Authority Limited , Post Office Toposi , Burdwan district, and 
their workman in respect of the matters speciiled in the Sche 
dule hereto annexed ; 

And , whereas, the Central Government considers It 
dosirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government here 
by refers the said dispute for adjudication to the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 
7A of the said Act . 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of New Kenda 

Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited , 
Post Office Toposi, District Burdwan, in retiring 
Shri N . N . Puitandy , Eectrician , with effect from 
1st August , 1973 is legal and justified ? If not, to 
what relief in the said workman entitled ? 

[ No. L-19012 / 2 / 75 / D. III. B ] 


नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1975 
का०मा० 2782. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायर 
अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड 
की बहुला कोलियरी, डाकघर बहुला, जिला बर्दमान के प्रबन्धतंत्र से 
सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रोद्योगिक विवाद 
विद्यमान है 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाष को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दे 
शित करना वांछनीय समझती है ; 
__ अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उम्त अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


आवेश 


कामा 2781. ---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स तिवारी झूमरलाल स्वरूप 
लाल, खान मालिक , करौली, जिला सवाईमाधोपुर को कल्याणी, मचाना 
शोरपा वलुपा पत्थर खान के प्रबन्धतंत्र ने सम्बन्ध नियोजकों और उनके 
फर्म कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


अनुसूची 
क्या मैसर्स कोल माइन्स प्रथारिटी लिमिटेड की बहुला कोलियरी , 
डाक घर बहुला , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र का ( I ) प्योर जामबाद 
यूनिट के श्री मुर्तजा अंसारी को धावराह पर्यवेक्षक के रूप में मार ( II ) 
नार्थ जामबाब यूनिट के श्री राजनन्दन पाण्डेय को प्रधान चपरासी 
के रूप में , 31 जनवरी , 1973 से, पदाभिहित करने के लिए सहमत 
न होना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उम्त कर्मकार किस भमुतोष 
के हकवार हैं ? 


असः, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7-क के अधीन गठिस केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण अवल 
पुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
झ्या मैसर्स तिवारी झूमरलाल स्वरूपलाल , खान मालिक , करौली , 
जिल्ला स्वाईमाधोपुर की तहसील करौली में कल्याणी , मचानी, शोरपा 
बलूना पत्थर खान में नियोजित कर्मकार , सवेतन राष्ट्रीय और त्यौहारी 
छुटियों को स्वीकृति के हकदार हैं ? यदि हां , तो किन छुटियों के लिए 
और किस वर्ष से ? 

[ संख्या एल -29011 /47/ 75-सी० प्रो० III ( श्री )] 


[ संख्या एल- 190 12/ 18/ 74/ एल भार II/ 70 III बो ] 


ORDER 
New Delhi , the 26th July, 1975 


ORDER 
S. O . 2781. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial disputo exists between the em 
ployers in relation to tho management of Kalyani, Machani, 
Shorpa Sand Stone Mines of Messrs Tiwari Jhumarlal 
Swaroop Lal, Mine Owners , Karauli, District Sawaimadhopur, 
and their workmon in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


S . 0 . 2782.. .- Whereas tho Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the on 
ployers in relation to the management of Bahula Colliery 
of Coal Mines Authority Limited , Post Office Bahula , Dis 
trica Burdwan and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedulo hereto annexed ; 
____ And , whereas, the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to tho Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under 
section 7A of the said Act. 


And , whereas, the Central Government considers it 
desirable to refer the said disputo for adjudication ; 


SCHEDULE 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under 
section 7A of the sald Act. 


Whether the management of Bahula Colliery of Messrs 

Coal Mines Authority Limited , Post Office Bahula , 
District Burdwan , is justified in not agreeing to 
designate (i) Shri Murtaza Angari of Pure Jambad 
Unit as Dhawrah Supervisor and ( ii ) Shri Rajnandan 


- 


- 
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Pandey of North Jambad Unit as Head Chaprasi, 

New Delhi, the 12th August , 1975 
both with effect from 31st January , 1973 ? If 
not, to what relief are the said workmon cntitled ? S. O . 2784. - In pursuanco of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
[No. L - 19012 / 18 /74 /LRI /D . III B ] hereby publishes the following award of the Central Goy . 

ernment Industrial Tribunal, Calcutta , in tho industrial dis 

pute between the employers in relation to the management 
प्रादेश 

of Selected Samla Çolliery , Post Office Pandaveshwar, Dig 

trict Burdwan, and their workmen , which was received by 
76fat, 26 marf, 1975 

the Central Government on the 30th July , 1975. 
1970 2783. cette te Tra fo e 39194 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल माइन्स प्रथारिटी CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
लिमिटेड को पांडावेश्वर कोलियरी , डाकघर पांडावेश्वर , जिला बर्दमान 

CALCUTTA 
के प्रबन्धसंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्यो 
गिक विषाद विद्यमान है ; 

Reference No. 3 of 1973 

l’ARTIES : 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

Employers in relation to the management of Selected 
करना वांछनीय समझती है ; 

Samla Colliery , 
:, ya, stufe ferata ufufruf , 1947 ( 1947 47 14 ) 

AND 
27 STTT 10 87 STUTT ( 1) $ ( ) OKT 14477 ATFORTET AT 

Their Workoien. 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 

APPEARANCE : 
धारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कल 
मत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है । 

On behalf of Employers : 

Sri N . Das, Advocato , with 
अनुसूची 

Sri B . N . Lala , Asstt . Chief Personnel Officer . 

Sri S . N , Mishra , 
मया मैसर्स कोल माइन्स प्रथारिटी लिमिटेड की पांडावेश्वर कोलियरी , 

- do 

Sri Onkar Singh , Industrial Relation Officer. 
डाकघर पाडावेयर , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र का सर्वश्री ( 1 ) पूर्ण 

On behalf of Workmen : Abscnt. 
ETF ; ( 2 ) firma ATT; ( 3 ) Fist; ( 4 ) gihta vet ; ( 5 ) 

Absent 
OTTI ANT; ( 5 ) 997 GT; ( 7 ) a roft ; ( 8 ) FeaT HIRT; 

STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mines. 
( 9 ) Fra; furar ott ( 10 )A T TH , # 73 29 
ATT , 1974 17 # TaT natufuat ? ufo I, 341 

AWARD 
* Fire fra 7019 947 ? 

By Order No L - 19012 / 17 / 73-LRII , dated 2nd January , 

1973, the Government of India , Ministry of Labour, referred 
[HO TH - 19012/ 21 /74 /97 ART II /87 III B ] 

an industrial dispute existing between the employers in rela 
एस० एच . एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) tion to the management of Selected Samla Colliory and 

their workmen to this Tribunal, for adjudication . The referenco 
ORDER 

rçads as follows : 
New Delhi, the 26th July , 1975 

" Whether the management in relation to Selected Samla 

Colliery , Post Office Pandaveshwar, District Burd 
S . O . 2783. - Whercas the Central Government is of 

wan , is justified in dismissing Saryashri Sudama 
opinion that an industrial disputo exists betwcon tho em . 

Ahir and Rambehari Jadab , trammers with effect 
ployers in relation to the management of Pandaveshwar 

froin the 2nd August, 1972 ? If not, to what relief 
Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited , Post 

are thic workmen entitled ? " 
Office Pandaveshwar , District Burdwan and their workmen 
in respect of the matters specificd in the Schedule hereto 

2 . Notice of the reference was sent both to the manage 
anncxed ; 

nient and the union of the workmen , Khan Shramik Cong 

ress which espoused the cause of the workmen . In response 
And , whereas , the Central Government considers it 

to the summons, the management appeared and Aled their 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

written statement.. But, the workmen and their union were 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

conspicuous by their absence and did not evca filc any writ 
clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 of the Industrial ten statement, The Tribunal fixed to -day for final hearing 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government of the casc and notice was issued accordingly to the union 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central which was received by them and still they are absent to - day. 
Government Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under 

The union and the workmen are therefore declared ex - parte. 
section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 
Whether the management of Pandaveshwar Colliery of 

Messrs Coal Mines Authority Limited , Post Office 
Pandaveshwar , District Burdwan , are justified in 
stopping from work Sarvashri (1) Puran Das ; (ii) 
Jittan Gyan ; (iii ) Sukhu Majhi, (iv ) Sulanion Sk . : 
( v ) Khara Majhi ; (vi) Chowan Mabi ; ( vii) Garib 
Majhi ; ( viii) Diba Majhi : (ix ) Nizam Mia and ( x ) 
Mahudob Day, Stopping Mizdoor with effect from 
29th March , 1974 ; If not, to what relief are the 
said workinen entitled ? 


3 . The management contended in their written statement 
that the workmen had been justiflably dismissed after 
holding a proper domestic enquiry . On behalf of the manage 
ment the Administrative Officer who held the domestic enquiry 
has been examined as a witness in the case. He has sworned 
to the fact that the workmen werc dismissed by the manage 
ment on the basis of Ext. M - 1 series orders after a daily 
conducted domestic cnquiry . The management was at per 
fect liberty to dismiss the workmen if they violuted any of 
the terms of the Standing orders of the colliery . In the 
absence of any counter evidence the evidence on record has 
to be accepted . There is no ground to disbelieve the witness of 
the management. I, therefore , find that the dismissal of the 
workmen was justificd in the circumstances of the case . 


[No . L - 19012 /21 / 74 / LRII /D . III B ] 
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4 . In the result, the reference is answered in favour of 

New Delhi, the 8th August, 1975 
The managenicnt and an award is passed accordingly . 

S .O . 2786. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
24- 7 - 1975 E . K . MOJDU , Presiding Officer . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Govert 
[ No . L - 19012 / 17 / 73 /LRIT/ D . III. B ] ment Industrial Tribunal, (No. 2 ) , Dhanbad , in the industrial 

dispute between the cmployers in relation to the Management 
S. H . S. IYER , Section Officer ( Spl). of Kiriburu Iron Ore Mines of Messrs National Mineral 

Development Corporation Limited , Post Office Kiriburu , Dis 

trict Singhbhum and their workmen , which was received by 
प्रादेश 

the Central Government on the 7th August, 1975 , 


i farsit, 


22 af 1975 


BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (No . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No . 23 of 1975 


In the matter of an industrial dispute u /s . 19 ( 1 )(d ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947. 


HTTO STO 2785.-- 47 4 rufe The 4142 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कल्याणराम अभ्रक खान 
कालीदु, नेल्लोर जिला के प्रबन्यतैत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

HT:, 98 , stifta ferait offcam 19.17 ( 1947 FT 1 ) 
mit gri 2F AT ETT 10 947 STUTT ( 1) i us ( 9 ) TCT 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हये , केन्द्रीय सरकार एक मौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी . नरसिंह राय होंगे , 
जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा , पोर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
मो न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kiriburu Iron 

Ore Mines of Messrs National Mineral Development 
Corporation Limited , Post Office Kiriburu , District 
Singhbhum 


AND 


Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers .-- Shri S . K . Tah , Section 

Officer . 
On behalf of the workman . Shri Ajit Singh the concer 

ned workman , 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Iron Ore . 
Dhanbad , the 2nd August , 1975 

AWARD 


___ अनुसूची 
" क्या कल्याणराम मनक खान , कालीचेदु, नेल्लोर जिला के 
FETA , ef ATET 191 tot, Elvet & TTT # 22-7 
1974 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो 
उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकवार है ? " 


[# 1 987 - 28012/ 1/ 75-64 - 4( at) ] 
भपेन्द्र नाथ , अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


The Government of India , Ministry of Labour being of 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
ini reiation to the naoagement of Kiriburu Iron Ore Mines of 
Messrs National Mineral Development Corporation Limited , 
Post Office Kiriburu , District Singhbhum and their workmen , 
by their order No. L -26012 / 5 /74 LR - IV /D - IV ( B ), dated 4th 
March , 1973 referred the same to this Tribunal u /8 . 10 ( 1) ( d ) 
of the I. D , Act, 1947 for adjudication on the issue as in the 
schedule below : 


ORDER 


New Delhi, the 22nd July, 1975 


SCHEDULE 


8 . 0 . 2785. — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
relation to the management of Kalyanrama Mica Mine, 
Kalichedu, Nellore District and their workmen in respect 
of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 


“ Whether the management of Kiriburu Iron Ore Mincs 

of Messrs National Mineral Development Corpor 
ational Limited , Post Office Kiriburu, District Singh 
bhum is justified in removing Shri Ajit Singh , Heavy 
Vehicle Driver from service with effect from 14th 
February , 1974 ? If not, to what relief is the work 
man concerped ontitled ?" 


And, whereas the Central Government considere it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Trib 
unal, of which Shri T . Narasinga Rao ghall be the Presiding 
Omicer, with headquarters at Hyderabad and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal , 


After the receipt of the order of reference from tho Gov 
ernment of India the case was fixed for hearing on 19 -4 - 75. 
The parties duly appeared and prayed for some time in pros 
pect of a settlement and such time was allowed, Ultimately 
on 7 - 7 - 1975 both parties appeared and filed a joint petition 
of compromise settling the industrial disputo amicably . I heard 
both sides on the joint petition of compromise and it is sub 
mitted that an award be passed in terms of the settlement . 
The settlement appears to have been duly signed by the con 
cerned workman , Shri Ajit Singh and by Shri G . L . Tandon . 
General Manager, Kiriburu Iron Ore Project for the employ 
crs . The terms cf the settlement appcar to be beneficial to 
the parties and nothing stands in the way of an award 
being passed thereon . 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Kalyanrama 

Mica Mine Kalichedu , Nellore District in dismiss 
ing Shri Valluri Sankara Reddy , Hoist Driver with 
effect from 22 - 7 - 1974 was justified ? If not , to 
what relief is the said workman entitled ? " 


In the result, I pass an award in respect of tho industrial 
dispute referred to on terms as embodied in the joint petition 
of compromise which do form part of the Award ag annex 
ure A 


[No. L - 28012 /1 /75- D - IV (B )] 


K . K . SARKAR , Presiding Officer . 


" 


.. 


. - - 


- 
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ANNEXURE A 

4 . That the workman aforesaid will have no further claiA 

whatsocver against the management. 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 

5. That the aforesaid sum will be paid by the management 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD 

to the workman within one week from the date of receipt 

of Award . 
(Camp Calcutta ) 

6 . That the workman will also vacate the quarter No. 
Reference No. 23 of 1975 -Ministry s Order No. L - 26012 / 

E - 65 / 4 of the Company ( M / 8. National Mineral Develop 

ment Corporation ) at Kiriburu which is in his occupation 
5 / 74 - LR . IV / D - IV ( B ) dated 4 -3 - 1975 . 

and deliver vacant possession of the same to tho management , 

before receiving the aforesaid payment. 
In the matter of an Industrial Dispute between the Man 

agement of Kiriburu Iron Ore Project of M / s . 7. That the parties will bear their own costs of this 
National Mineral Development Corporation Ltd , . . . proceeding. 
Management. 

It is, therefore, prayed that Award may kindly be passed 
AND 

in terms of this compromiso petition and the poti 

tion may kindly be formed a part of the Award : 
Shri Ajit Singh , Ex-Heavy Vehicle Driver.. . .. .. .Workman . 

And for which the petitioners as in duty bound shall 

ever pray , 
The humble petition on behalf of the parties above named For and on behalf of Kiriburu Tron Ore Project of M / s . 
most respectfully Showeth . 

National Mineral Development Corporation Ltd . 
1. That the parties to this proceeding havo amicably sett Date : 6 -7 - 1975. G . L. TANDON , General Manager. 
led their disputes . 

The signature of Shri G . L . Tandon 
2 . That the workman does not now challango vaidity and / or 

is verified by me in the presence of 
lcgality of the order of his removal from service with offect 

the presiding Officer . 
from 14 - 2 - 1974 passed by the management. 

Signature of the workman . 
3 . That the Management will pay a sum of Rs. 15, 000 / 

(S . K . Tah ) 

(Ajit Singh ) 
(Rupees Fifteen thousand only ) to workman . Shri Ajit Singh 
and the Workman will accept the aforesaid sum from the 

Section Officer (Trg ) . 

Ex-Heavy Vehicle Driver. 
management in full and final settlement of his claims inclu 

Sd / 
ding all legal and statutory claims except Contributory Provi 

Presiding Officer. 
dent Fund dues against the management of M / s. National 
Mineral Development Corporation Ltd ., Kiriburu Iron Ore 

(No. L -26012 / 5 /74 -LR -D , IV ( B ) ] 
Project. 

BHUPENDRA NATH , Section Officer. 
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